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राङगडा 


॥ अभिनवकथासङ्ग्रहः ॥ 22l 


कथाकार: 
सिश्रोईभराजराजेदः 


हिमाचलप्रदेशविश्वविद्यालयीयसंस्क्ृतविभागे 
आचार्योऽध्यक्षश्च 


प्रागभ्यागताचार्यः 
बालीढ्रीपीय उदयनविश्वविद्यालये 
इण्डोनेशिया 


betas 


} Z - 


daaa प्रकाणन 


इलाहाबाद 
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प्रथम संस्करण: जून १६४२ Fo 
aE ee 
राजूडा : अभिनव कथासंग्रह | साहित्यअकादमी-पुरस्कार-भाजन 

( agrar १६८८. ई० ) अभिराज sto राजेन्द्र मिथ को 

नवीन कयाकृति । प्रकाशक : वेजयन्त प्रकाशन, ८ बाघम्बरी मार्ग, 


. इलाहाबाद । मुद्रक : शुभचिन्तक प्रेस, ३१३, छोटी वासुकी, 
दारागंज, इलाहाबाद । 


ग्रन्थ मुल्य : पचास रुपये मात्र । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RANGADA 


॥ A Collection of New Stories n 


writer म 


Abhiraja Dr. Rajendra Mishra 
Professor & Head of the Sans Deptt 3 
Himachala Pradesh University, Shimala, 
Formerly 
Visiting Professor in Sanskrit 
"Universitas Udayana, Denpasar, Bali 
INDONESIA 


Vaijayanta Prakashan 


Allahabad 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Yr First Edition : June 992 


——— — 


UT छ शक Gamia rum uem os ome ass oo Pp 
———— 


Rangada : A Collection of new Sanskrit Stories written 
by Abhiraja Dr. Rajendra Mishra The Sahitya 
Akadami Prize-winner (Ikshugandha : 988) Published . 
by vaijayanta Prakashan, 8 Baghambari Road, Allahabad 
Printed at Shubhachintak Press, Daraganj, Allahabad. 


Price : Rupees Fifty only. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्राग्वाक्‌ 


इतिहास में पढ़ा है कि भारत का अन्वेषण करते-करते महानाविक कोलम्बस 
अमेरिका जा पहुँचा था । नियति मनुष्य का लक्ष्य कभी-कभी बदल देती है । कविता 
और एकाङ्की के रस में पगे हुए मेरा भी कथापुलिन तक आ पहुँचना कुछ वैसा 
ही साहित्यिक संयोग है । “दो नावों पर पैर रखने' का मुद्दावरा कुछ अच्छा अर्थ 
नहीं देता है । परन्तु मैं दो नावों पर ही पैर रखकर साहित्य-सिन्धु में यात्रा कर 
रहा हूँ । मेरा एक पैर काव्य-तरणी में तो दूसरा कथा-तरणी में है। परन्तु यह 
खतरा मोल लेने के बावजुद भी मेरो साहित्य-यात्रा निरापद एवं उत्तरोत्तर विशद 
चल रही है । मेरे कवि एवं कथाकार में कभी कोई विसंवाद नहीं आया । दोनों 
शाब्दी-आर्थी agar की तरह एक दूसरे के साथ éd 


4 

इक्षुगन्धा के अनन्तर 'राङ्कडा' मेरी दूसरी प्रकाशित कथाकृति है | इक्षुगन्धा 
की कथाओं का परिवेष सीमित था । अधिकांश कथाएँ मेरी अपनी जिजीविषा से 
कहीं न कहीं जुड़ी थीं अथवा इलाहाबाद की चोहदी से सम्बद्ध थी । कथाओं में उभरे 
मेरे वैयक्तिक आत्मीय स्पर्श को श्रेष्ठ समीक्षक डॉ० कृष्णलाल (संस्कृतविभागाध्यक्ष, 
बिल्ली विश्वविद्यालय) ने इक्षुगन्धा की समीक्षा में रेखाङ्कित भी किया था । 
प्रो० efe राधावल्लभ त्रिपाठी जी को उन कथाओं का काव्योचित प्रवाह एव 
अभिव्यक्ति-सौष्ठब पसन्द आया था तो दिवंगता महाविदुषी कमला रत्नम जो को 
मेरे नारी पात्रों की करुणा छू गई थी । साहित्यअकादमी समीक्षक श्री पाण्डुरंग 
राव ने इक्षुगस्धा की कथाओं के शिल्प एवं भावाभिव्यक्ति की उन्मुक्त कण्ठ से 
प्रशंसा की थी और बिद्वरपभ्रवर sto रेवाप्रसाद द्विवेदी जी ने सागर-संगोष्टी 
में मेरे लेखन के काव्य, नाट्य एवं कथा-- तीनों पक्षों को वात्सल्यपूवेंक 
उजागर करते हुए, मुझसे संस्कृत-वाडूमय के भावी भुरिभव्य की मंगलाशसा 


- कीथी। . 
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वस्तुतः इन्हीं साधुवादों ने मुझे कथावत्मं पर चलते रहने के लिये प्रेरित 
किया । मुझे भी लगने लगा कि मैं अपनी कथाओं में नकेल-विरहित बलीवर्द की 
तरह ga-ga कर चलता हूँ । साहित्य-संरचना में कोई भी बन्धन सहा नहीं जाता, 
चाहे वह शास्त्रीय हो, चाहे लौकिक | कविता में कत्रि स्वयं अभिव्यक्त होता है, 
परन्तु कथा में सम्पुर्ण समाज, राष्ट्र अथवा विश्व ! कथा का परिवेष मुझे काव्य के 
परिवेष से बृहत्तर प्रतीत होता है, जाने क्‍यों ? ँ 


EB में नौ, अपेक्षाकृत लम्बी कहानियाँ हैं | इनमें से एक" भारतमुद्रा 
द्वे मासिक (Pres, केरल) में तथा छः त्रेमासिक दुर्वा (wo Wo संस्कृत अकादमी, 
भोपाल) में क्रमशः प्रकाशित एवं afaa हो चुकी हैं।२ gaat शीर्षक कथा 
अभो भी दुर्वा को प्रतीहार-भूमि में प्रतोक्षारत है । अधमणं: . सवेथा अप्रकाशित 
कथा है | 
इन कथाओं के विषय में कोई कैफियत देने 'की अ ji 
॥ : वश्यकता मैं नह 
Ee LÌ कथाएँ जिन स्रोतों से जनमी हैं, उन्हीं स्रोतों तक पुनः पहुँच रही n 
पहले ये कथाएँ मृत्तिकामात्र थो, अब उसी माटी से बनी शालभंजिकाएं हैं-बस 
यही अन्तर है । माटो को माटो का परिचय क्या द ? 
i * PAMINT (Old Javanese) में दो अक्षरों के बीच में 'इ” 
के बने पर तादा x [ क बीच में 'डू' अथवा 
T हो जाता है जैसे अङक = अ | | 
edi r रक = अङ्गक, ओङ्कार = ओङ्गकार 
cum ET. । प्रारम्भ में यह शब्द बालोनरेण उदयन ( १०८०-११२२ d हे 
ae me UNT के लिये प्रयुक्त हुआ। परन्तु कालान्तर d यह प्रेता- 
aa घुरमदिनी के अर्थ में रूढ़ हो गया। महेन्द्रदत्ता भी बाली के हिन 
ना (प्रतोपासकों) की आराध्या है ü 
ok el बाली द्वीप में अनेक 
नजिक de जिनमें कुतरी गांव (राजधानी डेनपसार से ३५ fro मी० qd) 
की oe Mn E है। वस्तुतः यह स्थान साम्राज्ञी महेन्द्द्ता 
UGS प्रकार से साम्राज्ञी की आत्मकथा हौ है। 


बाली 
à ED आभिचारिक Tres 'जलोनरंग? इसी ऐतिहासिक 
हैं। इसमें वैष्णव एवं कापालिक उपासना-मार्ग कां प्रती- 


१. कुलदीपक: । ae 2 पना e TT 


२. सिहसारि: 
Gat, राङ्गडा, एकचक्रः, महानगरी, पोतविहगौ तथा चञ्चा | 


कथानक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


eo) 


कात्मक संघर्ष दिखाया जाता है । परन्तु लोमहर्षक एवं प्राणघाती होने के कारण 
इसके प्रदर्शन पर शासन ने अब निषेधाज्ञा लगा दी है। 


मध्यप्रदेश के शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इक्षगन्धा के 
अध्ययन की व्यवस्था की है--“चतुष्टयी” के माध्यम से । एतदर्थ मैं अध्ययन-मण्डल 
के संयोजक sto राधावल्लभ त्रिपाठी एवं इक्षुगन्धा-समीक्षिका डा० इला घोष के 
प्रति हादिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साहित्यअकादमी हारा Modern Sans 
Literature पर आयोजित कलकत्ता-संगोष्ठी मे sto रत्ना वसु ( कलकत्ता 
यूनिवर्सिटी ) ने इक्षुगन्धा-कथाओं की सर्वाङ्गीण समीक्षा की है। उनका भो 
हृदय से कृतज्ञ हूँ । 


faze sio योगेश दुबे ने 'इक्षुगन्धा का भाषावैज्ञानिक अध्ययन, शीर्षक लघु 
शोधनिबन्ध faase कथाओं का विस्तृत गुण-दोष विवेचन रिया । मेले विदुषी 
शिष्या sto करुणा अग्रवाल ने भी कई कहानियों को सह्ृदयतापूणं ममोंदूधाढिनी 
समीक्षा की । ये समस्त आलेख मेरे पास सुरक्षित हैं । इन दोनों सुयोग्य शिष्यों को 


हादिक आशीः देता हुँ । देश के विभिन्न अंचलों में लिखे जा रहे शोधप्रब्न्धों में ' 


संकीणं अथवा पूर्ण रूप से इक्षगन्धा की समीक्षा की जा रही है । बिना नामोह्नेख 
किये उन समस्त gar शोधकर्ताओं को आशीः तथा उनके विद्वान्‌ निर्देशकों को 
धन्यवाद देना अपना BUST संमझता हूँ | 


इक्षुगन्धा तथा राङ्गडा की कथाओं पर eto dto सीरियल बनाने की प्रक्रिया 
में प्रिय मित्र श्रोलदमीकान्त पाण्डेय जी लगे हैं। मेरे ही असहयोग-वश कार्य में 
विलम्ब हो रहा हैं । परन्तु यह कार्य अब तीब्र गति से होगा । 


दुर्वा में प्रकाशित कह्दानो 'मढानगरी' का सार-संक्षेप जब स० कममा रत्नम 
ने 'अनुवाद' पत्रिका (दिल्ली) के सम्पादक को बताया तो वह उसका हिन्दी रूपान्तर 
प्रकाशित करने के लिये सन्नद्ध हो उठे। उन्होंने दूर्वा-सम्पादक डॉ० भास्कराचार्य 
त्रिपाठी से अनुमति माँगी ! यह संस्कृतनवलेखन की प्रासंगिकता एवं युगीन भावबोध 
सिद्धि का ही एक जीवन्त प्रमाग या । 


राजश्री प्रोडक्शंस के स्वामी भाई राजकुमार agarar जी चञ्चा की 
पटकथा से बेहद प्रभावित हैं और उस पर पुरे तीन घण्टे क्री फीचर फिल्म बनाने की 
योजना उनके मन में है। यदि ऐसा हुआ निकट भविष्य में तो संस्कृत नवलेखन की 
साख निश्चय ही सामान्य जनमानस में मी बढ़ेगी और उसे भी हिन्दी आदि को 
तरह युगचेतना की अभिव्यक्ति का समर्थे माध्यम माता जायेगा | इन सब कार्यो से 
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मेरा तो कम, परन्तु संस्कृत-समाज का अधिक उपकार होगा।' हाथी घूमे गाउं-गाउं 
लेकर हाथी उही क नाउ ll’ 
gani विश्वविद्यालय के छात्र इक्षुगन्धा की कथाओं को अपने पाठ्यक्रम में 


पढ़ रहे हैं । राडा की कथाएं भी संस्कृतज्ञ जनता का मनोरंजन करें, पढ़ी जाँय, 
समीक्षित हों--यही मेरी कामना एवं अपेक्षा है। 
सहृदयवशंवद 
a » = WOE 


ia 
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स्फुरत्कलालापविलासकोमला 
करोति रागं हृदि कोतुकाधिकम्‌ । 
रसेन शय्यां स्वयमभ्युपागता 
कथा जनस्याभिनवा वधूरिव॥ 
` --महाकविर्बाणभट्ट: 
कादम्बरी, भुमिकाश्लोक / ८ 


कथासु ये लब्धरसाः कवीनां 
त नानुरज्यन्ति कथान्तरेष्‌। 


न ग्रन्थिप्णप्रणयाश्चरन्ति 
कस्तुरिकागन्धम्‌गास्तुणेषु ॥ 
--महाकविविल्हण: 


विक्रमा क्कुदेवचरितम्‌ १/१७ 
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कुलदीपकः . 


हरन SSS ॥ रामदीन SSS | इतस्तावदायाहि | 


[दवतरस्नेव गृहपतिः गृहसेवकडयं क्रमेण आहूयतिस्म । परन्तु 
E aem SR Ue न वा द्वयोरपि सेवकयोरेकतरोऽपि बहिरा- 
une So लुकरगञ्जक्षेत्रे स्थितमिदं werd .भवनम्‌ । अस्य गृहपतिः 
प्रधीनचौधरी प्रयागस्थे उच्चन्यायालये लब्धप्रतिष्ठो5धिवक्ता सुरुचिसम्पश्चश्च pe z 
रिको वर्ते । प्रयागसंगीतसमितेः कार्यक्रमेषु साहित्यसंगोष्ठीषु च तस्य Wed P E 
api वर्तते । तस्य पत्नी रत्नाऽपि सौम्यस्वभावा करुणहृदया आ ५ 
qda । तयोरेक एव p सिन्धुनामा स्थानीय ब्वाँयज हाईस्कूल बा 
शिक्षां गृह्णाति । भवनस्य बाह्याकृतिरेव स्कु भणति que m 
विशाल गृहोद्यान भृशं चकास्ति धारासलिलयंत्रेण श्च js i ' 
क्वचित्‌ कदलीकुळ्जः बवचित्‌ -मल्लिकालता sa शेफाली क्व pa 3 
तोरणमभितो बकुलाशोकवृक्षाः पंक्तिबद्धा वर्तेन्ते। राजभवनमिव 
eae (गृहिणी सम्प्राप्य प्रवीनचोधरी आत्मानं Wed npn | 
aay सदुगुणेषु सत्स्वपि सुमहच दोषस्तस्मिल्नेको वतंते \ स नितरों sss 
Ada । तन्मते सामान्यजातिका जना निश्चप्रच TNT सा x t z 
भवन्ति । फलशाकविक्रेतारः खटिकास्तु मनागपि न. रोचन्ते तस्मै। यतो हिं भी. 


uae "m 
ep + E 
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२ O राङ्गडा 
सर्वविधमपराधं छुर्वन्ति | चोयं shi हत्या लुण्ठनं gaz ग्रन्थिच्छेदनं भित्ति- 
सेदनं मदिरा(नर्माणम्‌ अवेधमद्यविक्रयमु इत्येतान्‌ सर्वानपि अपराधानु एते खटिकादिका 
एव कुर्वन्तीति वाक्कीलमहोदयस्य भ्रमो वर्तते । 

तस्यामेव खटिकवसतौ तस्य ga: कथमपि गच्छेत्‌ इति सर्वथाऽचिन्त्यम्‌ 
असह्मञ्च प्रवीनतुर्धुरीणस्य इते ! परन्तु अद्य उच्चन्यायालयात्‌ गृह प्रतिनिचतं- 
मानेन तेन दुष्टं यत्‌ तस्य ga: सिन्धुः ,खटिकवसतेनिष्क्रम्य त्वरया गृहाभिमुखं 
समागच्छति । एतद्‌ दृष्ट्वेव सञ्जातरोषोऽसी गृहमासाद्य सिन्धुमानेतु सेवकमा- 
qae | 

गृहपतेस्तारस्वर निशम्य द्वावपि सेवको वात्यागत्या सझझम्पमागतौ पुस्तकालय- 
कक्षे । उभावपि स्वामिनो मुखमुद्रामबलोक्य स्तम्मितौ हृतप्रभो च सञ्जातौ | 
यथाकथञ्चित्‌ साहसं संहृत्य रामदीनः  सविनयं प्रोवाच - हजर ! उष्णमानयानि 
शीतलं वा ! ; 
राष्ट्रे गच्छतु. तवोषणं शीतलं वा ! क्रोशाम्यह मूढ इव । न कोऽपि 

श्रुणोति ? कणी बधिरौ सञ्जातो ? zara: ? 

स्वामिन्‌ ! महानसे आसम्‌ । आज्ञापयतु भवान्‌ कि कतु युज्यते ? 

गच्छ सिन्धुमानय | किच्चितु शान्तस्वरेण प्रवीनोऽभाषत d 

-र्‍ हजर | भतृं दारकस्तु इदाचीमेव समायाति किमपराद्धं तेन किमपि ? 

सभयं रामदरीनोऽकथयत्‌ । 
--रामदीन ! यत्‌ कथयामि ६तत्कुरु d त्वं पुनः न्यायाधीश इव वितण्डां 
कुरुषे ? गच्छ सिन्ध्रुमानय | 

स्वामिनिदेशमङ्गीङृत्य रामदीनो gerere प्रविवेश । किञ्चित्कालानन्तर- 
मेव सिन्धु पुरस्सरीकृत्य गृहिणी रत्ना सेवकौ च युगपत्‌ समायाताः । पति सञ्जात- 
RUN तं Aa रत्ना सस्नेहमपृच्छत्‌ - किमभूत्‌ भोः ? अद्य मनः- 
स्थतः उच्चावचा समवलोक्यते | कि न्यायालये कोऽ ; 
सा arene न? ^. ग ग्‌ सुती पहना 

2 गृहृस्वामिन्या व्यङ्खयवचनं श्रुत्वा हरनरामदीनो fauie हसितुमारेभाते । 

तत्सव दृष्ट्वेव प्रवोनचोधरी वंलक्ष्यमनुभुय धमधिकतरं रोषमुपगत: । तारस्वरेण 
प्रोवाच--देवि ! न्यायालये तु साक्षाद्‌ बृहस्पतिरपि मां जेतुं न शक्नोति। न वा 
कोऽपि न्यायाधीशों मामवमन्तु प्रभवति । परन्तु स्थगृहन्यायालये सदैव खलीकृतो 


ऽस्मि। भवादृशी न्यायाधीश्वरी सम्प्राप्य कदापि स्वविजयं न प्रेक्षिष्ये इत्यपि `. 


जानामि । सम्प्रति भवती क्षणं यावत्तृष्णीमुपगच्छतु | 


न 
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कुलदीपकः O २ 
मास्टर सिन्धो ! मुह्तेमितस्तावद ? 

पितुर्वचनं श्रुत्वा क्रोंधळ्च तस्य दृष्ट्वा fuer: सभयं जनन्या अञ्चले प्रवि- 
विक्षुरिव न समायातः । - 

रत्ना प्रोवाच --किमभूत्‌ ? कि कृतं मदुदारकेण ? किमर्थमद्य समागत प्राय 
एव तस्मै कुप्यसि ? चायं गृहाण, जलं पिव । अल्पाहारं तावन्निवंर्तय। पश्चात्‌ 
यर्किमपि: पृच्छ दारकम्‌ । 

ed मा भण। प्रवीनों रोषपूर्वकं जगाद तनय च मातुः क्रोडात्‌ समाचकर्ष 

` पप्रच्छ च मास्टर सिन्धो ! इदानीं ब्रूहि खटिकवसतों किमर्थं गतवान्‌ आसीः ? 

--तात laa मम सहपाठी सोमधरो निवसति। तस्मातू स्वगणितपुस्तक- 

ma गठवान्‌ अस्मि। 

— किमर्थं तवया स्वपुस्तकं तस्मै दत्तम्‌ ? 

--तात ! सोमधरोऽपि स्वपञ्जिकां मह्य ददाति । इदानीमपि तस्य विज्ञान- 

पञ्जिका मत्पार्श्वे वर्तते । सिन्धुः अकथयत्‌ | 

मूर्खं ! कि स्वं विज्ञानं न जानासि ? कि सोमधरोऽतिङुशागरबुद्धिः ? 

--अथ किम्‌ ? आवां द्वावपि पठने कुशाग्रबुद्धी | कदाचित्‌ सोमधरः प्रथमं 

स्थानं प्राप्तोति कदाचिच्चाहम्‌ । परन्तु तात ! सोमधरो मयि अतितरां 
स्निह्यति । अतिसौम्यः सुशीलश्च वर्ततेऽसौ. । 

--भवतु | सोमधरस्य पिता कि करोति ¦ 

—ara ! सोमधरस्य पिता creat फलानि शाकांश्च सज्जीकृत्य नगरवीथीषु 

आहिण्डते । प्रतिद्वारं शाकविक्रयं करोति । ' सिन्धुः बालसुलभसारस्येन 
अवोचत्‌ । 

_ मास्टर सिन्धो | अथ तव ara: कि करोति ? 

_- मम तातस्तु उच्चस्यायालये अधिवक्ता वतेते । 

_मार्जारपोतक ! अधिवक्तुः पुत्रस्त्वम्‌। सामान्यफलविक्रेतुएच पुत्रः सोमधरः। 
त्वं चौधरी स च खटिकः। उभयोः कि सामञ्स्यस्‌ ? कि तव कक्षायाम्‌ उच्चजातिका 
विद्याथिनों न ade? सोमधर एव तवैकमात्रं मित्रम्‌ ? इत्येवं कथयन्नेवः प्रवीन- 
चौधरी बालकस्य दक्षिणकर्ण निर्दयं कुञ्चितबाच्‌ | बालकः रोदितुमारेभे | पत्यु निर्देय- 
व्यवहारं दुष्ट्वा रत्ना भग्नहुदया क्षुब्धा च सञ्जाता । सक्रोधं सा प्रावदत्‌ -- साधु 
arg | कीदुशमदुभुतं पितृहृदयं प्राप्तवानसि ? अल्पवयस्क्रस्यापि दारकस्य सोम्यप्रकति 

कः गत्‌? उं pns aum ! कीदृशमधरोत्तरं दृश्यते जगति? स खठिक- 
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४. राङ्गडा ; 
दारकमपि मेधांविनं- स्वमित्र' मन्यते । तवं पुनस्तस्य कोमलमस्तिष्के जातिभावना- 
gravy उदुवमसि ? धन्योऽसि ! महानसि ! 

पत्याऽधिक्षिप्तः प्रवीनः प्रोवाच--त्वं न जानासि किञ्चित्‌ । नियमय 
जिह्नाकर्तरिकाम्‌ ! एते खटिका दिवसकाले तु शाकविक्रयं gifa रात्री पुनः मद्य 
पीत्वा द्यूतमाचरन्ति । मध्येमागं रिक्शायानमवरोध्य यात्रिणां सर्वस्वं wer 
एते सर्वे स्वभावत एव अपराधियों wafer । प्रतिदिनमहं न्यायालये एतेषां चरित्रं 
पश्यामि । 

रत्ना ससाहसं प्रोवाच--श्रयतां तावत्‌ । अपराधास्तु न जाति कुलं WISH 
यन्ति । कि सर्वेऽपि दस्यवः खटिका एवं ? कि सर्वेऽपि चम्बलदस्थवः खठिका एवं ? 
न ब्राह्मणाः ? न क्षत्रियाः ? च वेश्याः ? कोऽयं भवतां व्यामोहः ? यदि खटिककलो- 
त्पन्नोऽपि सोमधरो मेधावी सुशीलः सद्गुणसम्पन्नः कि तहि नासौ अभिनन्दनीयः ? 
कियन्तः agg रीणदारका: कृशाग्रवुद्धयो ada? मम मातृगृहेऽपि खटिक वतन्ते | 
तश्र तु रामलालखटिकों मम पितामहस्य महान्‌ सुहृत आसीत । अहमपि तं पितामहं 
सम्वोधितवती | स तु मम कटुम्बस्य सुखे दुःखे च नितरां सहभागासीत्‌ । 


हः हः हः हः ' diga प्रवीनचौधरो, प्रोवाच च सव्यङ्टग्यम्‌- साधु 

साधु ! देवि ! इदानीं ज्ञातम्मया सिन्धोः खटिकप्रणयरहस्यम्‌ । मातृगर्भं एव प्राप्तं 

तेन एतत्सव॑स्‌। ; | 

रत्ना पत्युः मुर्खता दृष्ट्वा सोद्वेगं सतिरस्कार तं पश्यन्ती गृहाभ्यन्तरम- 

गच्छत्‌ । सिन्धुरपि नितरां म्लानो द॑न्यमुपगतो जननीमनुससार । | 
एवमेव व्यतीतानि कानिचित्‌ दिनानि | तस्मात्‌ दिनादारश्यैव- रत्ना खिन्ना 


ˆ जाता । पत्युः सङ्धीर्णविचारं निभाल्य धनसम्पत्तिगर्वञ्च विलोक्य सा मनस्येव 


MAM परन्तु शीलसमुदाचारवशात्‌ कदाचित न विरोधं कृतवती न च 


मासप्राये व्यतीते कस्मिश्चित्‌ शोतदिवसे सिन्धुः विद्यालयात्‌ सान्ध्यकालेऽपि 


` 


गृह न प्रत्यागतः । प्रायेण सार्धत्रयवादनकालेऽपराइणे तस्य बाष्पयानमागच्छतिस्म । 


परन्तु तस्मिन्‌ दिने चतुर्वादनं यावदपि नं meade यानम्‌ । रत्नाऽनिष्टशङ्को- ` 


पहतहृदया खिन्ना जाता । न्यायालयात प्रतिनिवृत्तः प्रवीनोंऽपि चिन्ता मुपगतः। | | 


पत्त्या विकलतां PAT स दुरभाषयस्त्रं योजितवान्‌ । वार्ताक्र मः प्रावर्तत | 


Sant इलो! हु इज effer? ब्बाँयज | 
c ; * ब्बायूज हाईस्कूल ? प्राचार्यमहोदयः। 
सु.) YA तावत्‌ । अयमहं प्रवीनचौधरी उच्चन्यायालयाधिवक्ता ब्रवीमि । मम 


| JAT: सिन्धु: इदानीं यावत गृह पागच्छत्‌ । कि विद्यालये कोऽपि महोत्सवो वर्तते ? 


~ 
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कुलदीपकः O ५ 


किमुक्तं भवता ? विद्यालयस्तु त्रिवादने एवं विमुक्तः ? सर्वेऽपि छात्रा गताः ? आल 
राइट! थेद्ध यु सर! थेङ्क यू ! 


'--किमुक्तं प्राचायेंण ? रत्ना सोद्वेगं कथितवती d 

-- देवि ! अलमुत्ताम्य । इदानीमेव गच्छाम्यहम्‌ । पश्यामि सिन्धुः कव 
वर्तते ? त्वं पुनः धेयं मा मुञ्च । 

झुदती रत्ना प्रोवाच--भो यदि नाम पुत्रकस्य किञ्चिदनिष्टं सञ्जातं 


arora न धारयिष्यामि। गृहस्वामिनीं विलपन्तीं दुष्ट्चा हरनरामदीनावपि 
अशुविकलौ जातो। _ 3 M 


परन्तु यावदेव प्रवीनः स्कूटरयानमधिरुह्य बहिगन्तु प्राक्रमत तावदेव दृष्टं 
तेन यत्‌ कोऽपि मलिनवसनो बालकः सिन्धु ate कृत्वा रिक्शायानमधिरोप्य च 
समायाति । दृष्ट्वैव ज्ञातं प्रवीनेन यदसौ बालकः न कोऽप्यपरः प्रत्युत सोमधर एव 
भविष्यति । | 

सिन्धु तादुशमबलोक्य सर्वेऽपि पुञ्जीभूताः | वालकः प्रोवाच--पितृव्य | 
सोमधरो$स्मि सिन्धोः सहपाठी । अद्य मार्गे दुघेटना सञ्जाता । ट्रकयानमेक॑सिन्धो- 
ati दृढमाइत्य अपद्रुतम्‌ । यानं परावठितम्‌ | बहवः छात्रा क्षतविक्षताः सञ्जाताः । 
अहं पुनः पदातिरेव आगच्छन्नासमु । fed प्रत्यभिज्ञाय सहैवानयामि | अयं पुनः 
तदारभ्यैव मूच्छितो वर्तते । परन्तु न किमप्यत्याहितम्‌ | | 


सिन्धुमवतारयन्तु भवन्तः । अहं पुनः पार्श्दवतिनं भिषजं डॉक्टरघूलिया- 
महोदयमानयामि । एवमुक्त्वा यावदेव सोमधरो गन्तुमारेभे तावदेव सिन्धुश्चेतन्प- 
agga जननीं पप्रच्छ जलं च याचितवान्‌ । सर्वेऽपि प्रसन्नाः जाताः | रत्ना तु नव- 
प्रसुता गौरिव वात्सल्यमेदुरा पुत्रसमीपमागतवती । तस्या नयनेऽश्रुभाराङ्गान्ते 
जाते! ; 
fug: सोमधरं दृष्ट्वों स्मितं चकार । परन्तु reed पितरमवलोक्य 
पुर्वेधटनाञ्च संस्मृत्य अकस्मादेव इतप्रभोष्जायत | प्रवीनचौधरी पुनरस्य भावनां 
सम्यग्‌ ज्ञातवान्‌ । महता स्नेहेन वात्सल्येन चासौ सोमधरस्य शीषं सारितवान्‌ । 
सिन्धोर्लुप्तप्रायं स्मिठकं पुननंवतामुपगतम्‌ | सिन्धौ प्रबुद्धे स्वस्थे च सति प्रोवाच 
सादरं सौमधरः--पितृव्य ! इदानी गन्तुमनुजातीहि । बहूनि करणीयानि कार्याणि 
सन्ति । नमस्ते । अम्ब ! नमस्ते ! : 


' एवंवादिनं d निसर्गसोम्य बालकं प्रस्थानोरमुखे दुष्ट्वा परिवर्तितनिसर्गः 
प्रवौनः सप्रणयमवदत — | 
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सोमधर! पितृव्यगृहात्‌ अल्पाह्मरमकृत्वव यास्यसि? न खलु। एटि 
तावत्‌ | 

सवेऽपि सम्मुखीना उपतस्थुः । स्वदुर्मनोवृत्ति स्मारं स्मारं पश्चात्तापाभुक्लिश्न- 

नयनः प्रोवाच प्रवीनः- 

वत्स सोमधर ! सिन्धुमुखात्‌ त्वदृविषयकं सर्वमपि gd KAFA | अद्य 
तावदनुभवामि यदब्धकारावृत एवाहमासम्‌ | त्वया कुलदीपकेन सर्वमपि 
मोहतमो मे विनष्टम्‌ । शव एव . त्वत्कृते सिन्धोश्च कृते द्रिचक्रिकायान- 
मानेष्यामि | उभो सार्धमेव विद्यालयं गमिष्यथः । तवाध्ययनस्य सर्वमपि 
दायित्वमितः प्रभृति अहमेव निवंक्ष्यामि। कस्मिश्चिद्‌ दिने स्वपितर- 
मप्यानय । तस्य इते शासनसाहाय्यप्रबन्धं विधास्ये । वत्स | सत्यमेव 
इलदीपकोऽसि त्वम्‌ । त्वादृशेरेव शीलसौजस्यचरित्रसम्पन्नंश्छात्न राष्टू= 
मस्माकमुन्नेतुं शक्यते । गृहाण किञ्चिदशनजातम्‌ | 


इदानी प्रवीनचौधरीव्यक्तित्वे रत्ना कमः न्धश्च वात्स 
ल्यकातर पितर ददः | माप सहूदयोत्तमं पति सिन्धुश्च ana- 
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हस्तिनापुरनरेशस्प शान्तनोर्नयनयोरद्य निद्रा नाऽसीत्‌ । राजप्रासादोपरि 
मुक्तव्योमाधस्तलेऽधि रत्नशय्यं शयानो5सौ निनिमेषदुष्ट्या नक्षत्रमण्डलाभिमुख BS 
aniq । तस्य दृष्टिः कदाचिद्‌ घ्‌ वनक्षत्रश्रदक्षिणापर सप्तषिमण्डलं, हु - 
मृग हूपधारि मृगशीर्षनक्षत्र चावलोकितवती | कदाचिदसो कृत्तिका: ट cd 
सीत्‌ । एवं प्रतीयतेस्म यथा विस्तृते पिठरे केनचित धवलघवला अगणित 
pages कश्चिद्‌ विशाल उल्कापिण्डएचुच्पुवे सान्द्रउवा tem mee 
वायुकोणे विलिल्ये | शान्तनुरात्मानमग्निबाणविद्धमिवात्व भवत्‌ । वेदना हतो 
चक्रन्द । अक्षिणी प्रमील्यासो नैकधा शयितुमुपचक मे । परन्तु ala 
तत्प्रयासान्‌ खिलोचकार। वेयर्थ्योपजात गोकोऽसो नयनयोनितरापुस्मील à 
निणिनाय । परन्त्वेवमाचरितेऽपि दुर्वारवातप्रवाहा विस्फारितनयनयोरख कालुष 
` ञ्चो 3" 
uiis पुरोः कुलपरम्परायां समुत्यत्नश्चन्द्रवंशी TAT, शात 
` प्रायेण पञ्चाशद्‌ वर्षदेशीय आसीत्‌ | व्यक्तित्वं तस्यातिसमाकर्षेक ess 
ञ्बासीत्‌ | तथापि कर्णपाल्योपरि विद्यमानोऽबदातकेशराशिः pees ke 
साधु पिशुंनयतिस्म । विशालं aana घनधान्पसमुद्धिः AA ses 

्ुपपस्तेऽपि जीवनं तस्य वात्याचक्रोदुभ्रान्तमज रमिब सर्वेयाऽशाम्तमासीत्‌ E 

मनो गतिरपि क्रियती विचित्रा ! इदानीमेव निषण्णं TUL । प्रसह्य बहिष्कृत 

, मपि न निष्क्रामति शरीरगह वरात्‌ । परन्त्वस्यस्मिन्न व क्षणेञभिघाय किञ्चित 
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लायते नगरान्नगरं जनपदाज्जनपदं धरिश्या आकाशं ग्रहादेकस्मादु ग्रहान्तरपिण्डं 
यावत्‌ ! अदुभुतेव शक्तिरेकादशेन्द्रियस्य | अदुभुतेव त्वरा$पि तस्य ! 

शान्वनोरशाम्तं चित्तमप्यतकितमेवातीतवीथिकासु भृशमाजिहिण्डे। अष्टा- 
दशहायनपुराण्यः संस्मृतयस्तं विचित्रे सम्मोहके च कस्मिश्चित्‌ स्वप्नलोके निन्युः । 
कायान्तरप्रवेशमिवानुभवतिस्म प्रौढे घयसि वतमानो नरपतिः putt 

चतुर्वि शतिवर्षदेशीयः कुमारशान्तनुः प्रतिदिनमिव तस्मिन्नहन्यपि गङ्गापुलिने 
विचरत्नासीत | सिद्धसिन्धुशीतलसलिलप्रवाहं संस्पृशन्‌ शीतलमन्दसमीरोऽद्य हृदये 
तस्य विचित्रभेव किमपि रणरणकं जनथन्नासीत्‌ । एकतश्च निभृत |लिननीवृति 
टिंट्टिभयुगलानि स्वैरं विहरन्ति आसन्‌ | यौवनदेहलीविटङ्के तिष्ठन्‌ कुमारशान्तनुः 
समग्रामेव प्रकृति समुह्दीपनपरायणां मन्यमानो मोहपाशसंयमित इव पर्यलक्ष्यत । 

तावदेव गगातटवतिशरवणसमुत्थितः कश्चिन्मसृणः सनत्कारध्वनिः कुमारस्य 
चित्तकाग्रतां बभञ्ज । स नद्याश्चलवीचीनां पतनोत्पतनानि पश्यन्ञासीत्‌ । सनत्वार- 
ध्वनि श्रृण्वत एव तस्य वन्यजीवागमनभ्रमः TTS | परन्तु किमिदम्‌ ? 

न खलु कश्चिद्‌ बन्यजीवः । कांचित्सुकुमारा युवतिरियमासीत। AHA: 
कुमारण्शान्तनुमू गमरी चिका भ्रम मिव स्वान्ते व्यतानीतू t अप्रत्ययकातरोऽसो करतलाभ्यां 
: m emm 
किञ्चिदपि निर्णेतुं न चक्षमे । यावद सा जु 

; सो प्रत्यग्रप्रबोधभेति तावदेव लावष्यपूरप्रवाहोऽ 


k कु युव “ > 


देवि ! काऽसि त्वम्‌ ? 
बसु / एकान्तविजनेऽस्मिन्‌ कि कुरुषे ? श्वापदानां 
चास्ति ? पप्रच्छ शान्तनुः | : a 


निर्वागवतस्थे रमणी । चरणनखैरसौ धरणीमदा 
CEU णीमूदां लिखितुमारेभे । असं 
Em कुमारस्य रमण्या इमां निर्व्याजमुग्घता दश दशं प्रह rh 
वरे किञ्चिदधिकमेव माधुयं मेलयन्नसौ पुनरवोचतू-- tam 
: न किञ्चिदाल्यातं त्वया | मत्तो बिभेषि किम्‌ ? | 
अहमस्मि शान्तनुयु'वराजो हस्तिनापुरस्य 
| इचपरम्परा । अतो न भेतव्यम्‌ | 


जानामि कुमा i 
र ! सम्यक्परिचयं तव जानामि | रमणी समुदाजहार | 


--साधु साधु! टितं c 
: g "e मुखमुदृधा त्वया । एतदुक्तं भवत्यनेन यन्मां सम्यग 
TD मागतास्यत्र त्वम्‌ ! त्वरितं ब्रूहि भद्रे ! मया तव कि प्रयोजनं 


भवतु, मा Tat: | 
उरस्य । नारीणां सम्माननैवास्माकं 


: ह 
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साधनीयम्‌ ! त्वटसाहाय्यमनुष्ठाय सौंभाग्यशालिनमात्मानमव- 
गमिष्यामि । 

__यदि नाम काचिद्रमणी जनशुन्योदुदेशे आत्मप्रत्ययेनेव कमपि सुपरिचित 
लडहमभ्युपैति तदागमनप्रयोजन कुमार: कि परमार्थतो न विजानाति ? 
बभाषे रमणी यथाकथङ्चित्‌ | 


रमण्या वाचोगुक्ति HVAT एव कुमारशान्तनो रन्तराले काचिदुद्दामवात्येव 
_ समुदतिष्ठत्‌ | तदधर्यमवमितस्‌ | आसीच्च तच्चेतसि-- हन्त ! देवा ङ्कनासदुकषो- 
यमनिन्द्यरूपराशिः | केयं भवितु शबनोति ? अस्या रमण्याः स्वरमाधुयं, लज्जावगु- 
exi पवित्राभिसारीत्कण्ठ्यञ्चेति  त्रितयमप्यनुपर्म प्रतिभाति। परन्तु का ३ 
खल्वियम्‌ ? : 
__देवि | न दत्तस्त्वया55त्मपरिचय: | णान्तमुर्जगाद | | 
कुमार ! परिचयो मम [कन्तवान्तराले Aega: ? मम पविन्नप्रणय 
एव परिचयो मम | सम्मानयाम्यह त्वत्सदुगुणाच्‌ कुमार | सच्चारित्र्यञ्च 
ते समाद्रिये angi तत्सवं भेवात्मजीवनसम्बलं विधातु मताऽ 
fma त्वदस्तिकमूपागतास्मि। प्रागल्भ्यमिब नाटयन्ठी रमणी 
निष्प्रत्यवायमवादीत्‌ । 
साम्प्रतं न स्थिरीर्भावतु शशाक कुमारः शान्तनुः. विचित्रमोहपाशनिगडित 
इवासौ प्रसह. याग्रेससार रमण्याश्च हस्तं स्वहस्तेन गृद्दीत्वा श्लक्षणया गिरा -निभृत | 
जगाद | s 
fal एतावदेव त्वत्परिचयसूत्र पर्याप्तम्‌ | त्रिदशतटिनों भगवतीं 
भागीरथीमेव प्रमाणीकृत्य, अस्मिन्नेव usd गान्धर्वेण विधिना 
त्वत्पाणिग्रहणं करोमि । KIIZA शान्तनोः सौभाग्यलब्मीस्त्वं जाताऽ- 
` सि। तदेहि मया साध राजमस्दिरम्‌ | 
__राजन्‌ ! भवत्सौभाग्यलक्ष्मोरहं भवेयमिति ूर्णतामुपयातो मे चिरका- 
झिक्षतः स्वप्नः | प्राणपणेनाहं भवन्तं सुखयितुं WA विधास्ये । परन्तु 
अवताईपि मभैकः परस्तादोऽज्ीकरणीयस्तिष्ठति । काममसौ प्रस्तावो 
भवत्कृतेऽप्रिय एव स्यात्‌ | n 
— ase त्वरप्रस्तावो यन्ममाप्युदुवेगं जनयेत्‌ ? भद्रे ! स्फुट ब्र, हि । 
युबराज ! या काऽपि सन्ततिस्त्वत्तः प्राप्ता भविष्यति smi Waal 
भागीरथ्यायेव समर्पयिष्यामि । ` ES 
ब्रिलक्षणमसमञ्जमञ्चेमं प्रस्तावं AAA चकम्पे शान्तनुः । हतप्रभोऽसों सञ्जातः, 
एकतस्तु रमण्याः कुसुमसुकुभारं व्यक्तित्वम्‌ अपरतः तस्या नृशंसः संकल्प: | कतिः 
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पयक्षणेभ्य: प्रागेव तां रमणीमभिलक्ष्य सृष्टस्तस्य कल्पनासौधः सहसा विशीर्यत्निद 
समलक्ष्यत । परन्तु रूपयौवनवीधिकास्वाहिण्डमानं शान्तनोः पिपासु मानसं प्रथमे 
वयसि सन्ततिसौख्यसार्थक्यमनुभवितु' न पारयामास | स तृष्णीमास्थायावतस्थे | 


वासन्तीसुषमोपमां प्रियतमामवाप्य शान्तमोर्जीवनस्य प्रथमाऽऽकाङ्क्षा तु 
पूर्णतामुपययौ | परन्तु वसन्तोदृदीपनादप्यधिकं तमपिपीडन्निदाघसन्तापः। सप्त वर्षाणि 
व्यतीतानि सप्तक्षणपरिमितानि। शान्तनुप्रिया प्रतिवर्ष पृत्रमेकमजीजनद्‌ गङ्गायै च तं 
वंशाङ्कुर समर्पयामास | प्रियतमासम्मोहकरूपमोहाबद्धं सदाशयं शान्तनुहृदयं सम्प्रति 
पितृत्वसार्थकतां साधु जज्ञो। पुन्रस्यास्फुटालापं श्रोतुं पर्याकुलौ तत्कणी' agag- 
रिदानीम्‌ । पत्न्या नृशंसमानवोचितं व्यवहाररहस्यमवगन्तु यावदसौ प्रयततेस्म 
तावदेव वर्धतेस्म तन्मनोयन्त्रणा । तथापि पत्नीवियोगसाध्वसकातरश्शान्तनुःह दयं 
पाषाणीङृत्य सप्तानामपि स्वपुत्राणां विनाशं पश्यन्नासीत्‌ । 


घटनाया अष्टम्यप्यावृत्ति्नेदिष्ठा समदृश्यत । पत्नी नवजात शिशं श्वेत- 
वस्त्रेरवष्टभ्य निशीथस्य गहनेऽन्धकारे गङ्गातटाभिमुखीभूय प्रतस्थे i शान्तनुरिदानी- 
मपिनिनिमेषनयनाभ्यां पापकमेंदं पश्यन्‌ स्थितः | परन्तु वात्सल्यममत्वोद्रेकव- 
शादो विक्षिप्त इव समजायत। erg. इव समुदियाय तदुबुद्धो । काऽप्यदुष्ट- 
शक्तिस्तमुतप्रेरयामास पापशमनार्थमु--उत्तिष्ठ शान्तनो ! वारय सन्ततिम्‌ | आत्मा 
वे जायते पुत्र: । त्वमेव जातो$िस Gerster | किमात्मानं निहनिष्यसि ? आरमघातोऽयं 
शान्तनो ! अलमात्मघातेन । रुन्ध्यसाम्प्रतकारिणी डाकिनी मिमामु”” समुत्थित 
इशान्त्रनुस्तस्मिन्नेव क्षणे प्रतस्थे च ब्रुतपदेगङ्गातटाभिमुखम्‌ | 
सप्तवर्षानन्तरं दम्पती तस्मिन्नेव स्थाने स्थितावास्तां यत्र तयोः प्रथमसमागमो 
जघटे | तदाऽऽसौ दुभयोर्मध्ये केवलं परस्परभोगाकाङ्क्षा, TRAE aaa pat 
रन्तराले भोगाकाइक्षाप्रतिफलकल्पः कश्चिच्छिशुरपि । 
= ELT Vemm हस्तं भागी स्थीप्रवाहा भिमुखमुपसरन्त्या: पत्न्या 


~ 


is । बहु स्वैरमाचरितं त्वया । सम्प्रत्यवसित ते पापनाटकमु | मन्नयन- 

PIN ee पारयसि। जन्मदात्री जनन्यसि पिशाची 
LOIN त्वया&वत्मपरिचयो न दत्त: । ब्र हि, कारि 

| * । ब्रह्‌, काऽसि cay ? - 

जातानेव शिशुन्‌ कस्मान्निहुंसि ? = E 


रमणी न किञ्चिदुवाच चलभावेनैव सवं 
pone | निश सव शात्तन्नृदित शुश्वाव । वस्त्रा- 
NT लगयतिस्म प्रोवाच च-राजन्‌ | सम्यग्‌ ज्ञातम्मया यदवसरो5- 


श्चप्रचमागन्ता । साम्प्रतं यावद्यत्किञ्चिदु संवृत्तं तदप्यनेनैव प्रकारेण 
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घटनीयमासीत्‌ । राजन्‌ ! नाहं कालातिपातं सोढुमीहे । तस्माद्धि संक्षेपेणैव ad- 
mana भवतः पृथग्मविष्यामि 2 

मत्परिचयजिज्ञासुर्भवान्‌ ? परिचयमेव प्रस्तौमि । अहमस्मि गङ्गा राजन्‌ ! 
देवनदी गङ्गा ८ ब्रह्वाषिव तिष्ठा भिशप्तैरष्टवसुभिः स्वोडाराथ जन्मदात्रीत्वभारं निर्वोढुं ` 
भृशमभ्यथिताऽहृम्‌ | तदेव महनीयं देवकायं सम्पांदयितुकामा$हं भवदर्धाङ्जिनीभूय 
राजमन्दिरे fat ससुखं न्यवसम्‌ | अष्ठमो5यं भवदात्मज उपरिचरनामा$टमो वसु: । 
परन्त्वलमतिमात्रै सस्तप्य राजर्षे ! mai भवदस्वयदीपमधिधारं क्षेप्स्यामि d 
आत्मना सार्धमेवैनं देवलोक नयामि । तत्रं वायं क्षत्रियोचितां शिक्षामायुधानामवाप्स्यति | 
qarsi gaat भविष्यति भवते स्वयमेवाहं समर्प यिष्यामि!" अत्रेव स्वपुलिनो- 
qa | तदनुजानीहि मां स्वर्गमनाय ! 

भागीरथ्याः शान्तजलश्रवा हे रोधःखण्डमे ४ सचण्इध्वनि प्रचस्खाल | हतप्रभः 
शचक्रिदचकितश्शान्तनुस्तिष्ठन्नासीत्‌ | नवजातशिशुना सार्धमेव गद्धा स्वधा राजले 
बिलीनाऽऽसीत्‌ । तटं यावत्समागता उल्लोलजललहर्यः पुनर्नीरवतां प्रपेदिरे । शान्तः 
नुरश्रुपूरितनेत्राभ्यां सराणि mtaa: शनैः शनैः राजभवनाभिमुखं प्रतिनिवृत्तः | 

प्रतिदिनमेवाधिसान्ध्यवेले गङ्धारोधसि निषण्णो इस्तिनाउुरनरेशो भागीरथी 
तरङ्गेषु पत्न्याः पुत्रस्य च प्रतिच्छां निपुणं निरीक्षतेस्म | इदमासीत्तस्य देतन्दिनं 
कार्यम्‌ | अमात्या नरपतेरन्तर्व्यथां सुष्ठु जानन्तिस्म परन्तु न कोऽपि तं urea 
शशाक । 

दिनेभ्यो दिनानि aiena वर्षाणि व्यतीतानि । द्वार्निशद्वर्षदेशीयश्शाल्त- 
नुरिदानीं पञ्चाशदूवर्षदेशी यस्सञ्जातः | बरह्मचर्येण तेजोदोप्तं तस्य व्यक्तित्व मधुता३पि 
. तस्य स्थिरं यौवन प्रमाणयतिस्म | EE 

तावदेव समागतोऽसो सुधर्णावसरों यं प्रतीक्षतेस्म शान्तनुरऽ्टादशवर्षभ्यः | 
कर्स्मिश्चिद्दने शिलाखण्डमेकमधिरुह य गाञ्ी Afamat शान्तनुनिरीक्षमाण एवा” 
सीत्‌ । सहसैव तावद्‌ देवी गङ्गा पुत्रस्य सब्येतरकरं गृहीत्वा तत्पाश्वे समागत्य 
स्थिता । विस्मितो नरपतिरेतावदपि नावजगाम यदु देवी जाहूनवी कदा कथं केन 
पथा च समाययो ! अकस्मादेव चिरसंस्तुतः कश्चिन्‌ मसूणमधुर- कोमलकण्ठ- 
स्वरोऽश्रयत- ! 
राजन्‌ ! disi देवव्रतस्तवात्मज: । गृहाणनम्‌ | वत्स ! प्रणम स्वपितू- 

चरणं महाराजं शान्तनुम्‌ ! 

हर्षविह बलो नरपतिः सद्योऽक्षिलक्ष्यीकृतं युवानं 9 कवाटविस्तीर्णन वक्षसा 
भृशं शिश्लेष | अश्रुपर्याकुले जातं तप्मयनपुरलम्‌ । देवव्रतोऽपि पितृपरिष्वज्ञात्मरागेव 
तं सविनयं प्रणनाम । गञ्च प्रोवाच 
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राजन्‌ ! समुपपन्‍न मम कतंव्यम्‌ । अनेन पुत्रेण भान्‌ यशस्वी भूयादिति- 


WATS कामये । इच्छामृत्युरयं माणवकः । वरोऽयमस्मै देवे स्समुपायनी- 
कृतः। समधिगताऽस्त्रविद्याऽनेन भगवतो जामदग्ल्यातू | अयं पृथिव्याः 
सवंश्रेष्ठो धनुर्धरो ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो मनस्वी महिष्ठश्च भागवतो 
भविष्यति | चन्द्रवंशकीतिर्भविताऽक्नयाऽनेन शान्तनवेन । 
- शान्तनुः किञ्चिदपरमपि श्युणुयात्त तुर्वमेव देवी गङ्गा न जाने कुत्र शनकं- 
रन्तहिठा | अष्टादशवर्षदेशीयं सुदर्शनं कुमारं laad सहायीकृत्य नरपतिः राजः 
! मन्दिराभिमुखं चचाल । `प्रारभत तज्जीवने कश्चिन्न्‌ तनोऽध्यायः । कुमारदेवब्रतस्या- 


भिनन्दनमहोत्सवे हृस्तिनापुरवासिनो जना मासानु यावदानन्दमङ्गलसम्भार समा- . 


म्नातवन्तः । शनैः शनेः सर्वमपि नैशिक जातम्‌ । कुमारस्य विनयाधिक्येन पितृ- 
भक्त्या च शान्तनोः.प्रियावियोगजो5वसाद उत्तरोत्तरं चिक्षाय | र 


: - एवमधिशय्यं शयानस्य दविष्ठातीतस्मरणपरायणस्य शान्तनोविचाराः AZAA 
सध्येमागँ विच्छिन्नाः । चेतन्यमागतं शरीरे । निखिलमपि वपुः श्रमबिन्दुनिचितमा- 
सीतु। साम्प्रतमासीदेवं चेतसि तस्य यथा नु दशभिरेव क्षणे: व्यायतजीवनस्य 
षड्विशतिवर्षाप्यसी सम्यग्‌ जिजीव। adiga जीवनयापनं, ipd कालः 


उ | किल्त्वनु भृतिव्याजेन छ .हायनानां शतमपि एकस्मिन्नेव क्षणे saad 


पिपासा बवृ ह्‌ i पल्य ङ्कुशयितश्शान्तनुन 
्नुव्पेतीतञीवनघटनाक्रमस्मरणे निखिला- 
मेव शक्ति क्षपयामासेति प्रतिभातिस्म | पात्रनिदितिं सुवासितं sanat गटत्कारै f 
ma परिवर्त्य च पुनश्शिश्ये। . | = 


-परन्तु कथमसौ निविन्र शयीत ? : 
: अतोतस्मृतिमक्त = 
घटनाकमे संलग्नमासीत्‌ । हू यस्तनमेव qu ीतस्मृतिमुक्त॑ मनस्सम्प्रति बर्त मान- 


समागता प्रभातवेला । कान्ता 
MAS समुत्थितः । नित्यकर्माणि यथाययं निर्वर्त्य 


कलिन्दजासालिलं तरणी- 


HETET. | नम 
दतयोस्तस्या नौकाइण्ड MA । वयसा: वर्णेन च श्यामाऽसौ साक्षात - 


— लिखदजासहोदर्येव प्रतिमाविस्म । 


१ 


१ 
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महाराजस्य दिव्यव्यक्तित्वं समवलोक्यैद सा रमणी लज्जया सञ्चुकोच 
आजानुसमुत्थास्यधोवस्त्राणि च समुदुघाट्य ग्रन्थिमधोऽघस्सारयामास d ईषच्छ्यामो 
qui: जम्बुफलसदुशे पृथुलपृथुले कज्जलाभनयने प्रावृण्नदाप्रवाहकल्पं समुच्छलद्योवनं 
तदुपरि च स्त्रियोचितत्रपासङ्कोचावरणघ्‌.! 

तां ग्रामटिकाकत्यां दृष्ट्वैव शान्तनोमंनः संस्काराजितं नियन्त्रणमचुच्युवत्‌ | 
न खल्वसौ स्वराजत्वगरिमाणं चिन्तयामास न वाऽवपतिष्णु quld केवलमसो 
चिस्फारितनेत्राक्यां तां धोवरकन्यकां पश्यन्‌ fero युवती राज्ञो मनोभावं 
सम्यगवगतवती सप्रयत्नञ्च स्वप्रगल्भवेषभुषां संयन्तुमुचक्रमे | 


_-भद्रे ! हस्तिनापुरनरेशोऽहमस्मि शान्तनुः । न भेतव्यम्‌ । प्रजाजनस्य 
योगक्षेमवृतं परिज्ञातुमेव समागतोऽस्मि ASET | किन्नामासि त्वम्‌ ?` 
शान्तनुस्साधिकारमथ च विनतगिराऽपृच्छत्‌ | 

--अहमस्मि सत्यवती “लज्जामिश्रितं स्मितकं विधाय युवती जगाद d 

__इपल्ललितमभिधानम्‌ ? किन्तव तातपाद एव संज्ञामिमां चकार? 

— खलु । साधारणो जनस्तातपादो मम । नासा कृतविद्यः । योजनगन्धेति 
तेनाऽहं कृताभिधाना । यतो हि मध्पेमत्स्यनिकरं नितरां निवतन्त्या मम 
संहननमपि मत्स्यगन्धमेव जातम्‌ । एवं qama सा रमणो उत्तरीया- 

. ऊचलं मुखे निधाय निजाट्टहासमवरो दुमियेष | 
तस्याः प्रगल्भवनितायाः स्पष्टवावत्व प्रत्यक्षमवलोक्य प्रह लन्नो$मूच्छान्तनुः । 
स्वयमप्यसौ स्मेरमुखस्सञ्जातः | युवजनोचितोत्साहेन संवधितोऽसौ पुनः पश्नच्छ-- 
भवतु । प्राग्‌ योजनगन्धाऽऽसीसस्वम्‌ | पश्चात्सत्यवती कथं जाता ! | 

संज्ञेयं मह्य प्रत्ता महपिपराशरेण । वाक्यमिदं कथयन्ती रमण्यसो 
सागरजलराशिरिव गम्भीर प्रकृतिर्जाता । I 

—wg | सुलक्षणा प्रतीयसे eqq । तरणीमपहाय किम्मामके राजभवने 
ससुखं विवत्ससि ? चरमं प्रस्तावं हस्तिनापुरेशवरः प्रारम्भ एव ATS । 

महाराज ! पित्रधीनं मम जीवितम्‌ । तदनुर्मात विना देवराजस्य 
वैजयन्तप्रासादेऽपि वस्तु न शक्‍्नोमि । तमेषानुनयतु भवान्‌ | सत्यवती 
स्वारस्य व्याजेन प्रकटयन्ती .सुस्पृष्टमुदाजहार । प्रसङ्खोऽयमत्रव 
समाप्तः । 

मध्यवर्ति दिवसद्वयं शास्तनुजीवने घात्याचक्रमिवायातं यातञ्च । स्वास्तरः 

यां नरपतिरन्तरङ्ग राजपुरुपेश्यो निवेदितवान्‌ । ते च राजप्रस्तावमिमं सरवतो 
जनकं प्रति सानुरोघ॑ प्रकदयाञ्चक्रुः । परन्त्रसौ राज्ञा साधं कन्यायाः WINE 
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मस्मादेव कारणान्नाङ्खीचकार यतो हि राजमन्दिरे सत्यवत्याः किञ्चिदपि भविष्यं 
सुरक्षितं संरक्षितञ्च न पर्यलक्ष्यत | 

THT युवराजो देवव्रत एव हस्तिनापुरस्योत्तराधिकारमानहति रहृस्यमिद 
निखिलमपि भुतलं सुष्ठु जज्ञौ । अनेन परमार्थसत्येन परिचितः सत्यवत्याः पिता 
वाञ्छन्नपि व्यवहारवैयथ्यं प्रपेदे । कि कुर्यादसौ वराकः ? भौगैश्वर्यनिमित्तमेव 
कन्या वार्दक्योऱ्मुखस्य भुपतेरन्तःपुरं प्रविशेदिति कथमपि नाभीष्टमासीत्तस्य । 


निराशां कुण्ठिताञ्च मनोवृत्ति' संगृह य शान्तनुहस्तिनापुरं प्रत्याजगाम। 
एकतश्च योवनदेहलीपीठमधिरुंढोऽा्टाइशवर्षदेशीयः पुत्र: कुमारदेवब्रतोऽपरतश्च 
गङ्गावियोगजं बढमूलं हृदयाकाशरिक्तत्वम्‌ ! को नु खलु शान्तनोरस्तर्द्दल्दमिदमवगन्तु 
शशाक? व्यतीते दिनद्वये न तेन किञ्चिदुभुक्त पीतं वा । सत्यवत्येव सम्प्रति तत्कृते$परा 
गङ्गा प्रतिभातिस्म । परन्तु गङ्गेयं तज्जीवनमरुवणे कथमानीयेतं? 


| विचाराणां प्रवाहः कदा कथं वा शेथिल्यमवापेति शान्तनुरपि न बुबुधे d 
द्ितीयप्रहरे प्रविष्टाऽऽसीन्निशीथिनी । प्रायेणाघललम्वे सप्तषिमण्डलं प्रतीचीनेऽर्धा- 
काशे । सुष्वाप गभीरनिद्रायां शान्तनुः | 


कुमारो Swedish कतिपयदिवसेभ्यःप्रभृति  पितुर्वेकलव्य पश्यञ्चासीत्‌ | 
पप्रच्छ चासौ नेक्रधा राजवैद्यं पितुः स्वास्थ्यमधिकृत्य | परन्तु सङ्घोचवशान्न कोऽपि 
कुमारं विदितवेदितव्यं इतवान्‌। का कथा तावद्राजवैद्यस्य ? कुमारोऽस्माद्रहस्यादेव 
समाघानमवाप्तुं प्रायतत | पितृचरणेःसाधं गतवदिभस्सेवर्कः सह कुमारोऽममन्त्रठ | 


तया WAT सवं रहस्यं करबदरनिभं सुस्पष्टं जातस्‌ | तानेव राजसेवक्रान्‌ 
सहायीकृत्य कुमारो देवव्रत: सत्यवत्या गृहमाससाद | : 


सत्यवतीमवलोक्य कुमारो देवव्रतस्ता axe प्रणनाम सविनयञ्चाभ्यार्तथत 

वज्जनकमु-- - ; 

भद्र ! मातृवदुवन्दनीयां भावत्की कन्यां संवपितृसहधर्मचरणाया हुं याचितु 

स्वयमेवोपनतो$स्मि | अहमस्मि शान्तनवो गाङ्गेयो देवव्रत: | मन्ये, न 
मे याच्या खलीकरिष्यति भवान्‌ ! 

कुमार ! कथम्मां SMe? को नु खलु पिता स्वकन्यकां पट्टमहिषी- 
पदमधिरोहृयितुं नेषिष्यति ? परन्तु राजम 
पराकाष्ठा न भवति युवराज ! घीवरो जगाद सविनयम्‌ । 

~-किम्पुनवंधूसौभाग्यस्य स्थेष्ठ गौरव 
सादरं प्रोवाच | 


“7 राजमातृत्वमेव तत्महिष्ठं सौभाग्यम्‌ । धीवरो$वंदतू । 
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__भद्र ! भवतः सदिच्छेयं पुर्णतामुपयास्यति । भवद्दौदित्र एव भविष्यति 
हस्तिनापुराधिपतिः । वचनमिदं तुभ्यं TRÈ कुमारो देवव्रतः सधैर्य- 
मवादीत्‌ | 

धन्योऽसि) सर्वथा धन्योऽसि कुमार । महानसि । गज्जात्मजस्य कुते एता- 
दुरव चनदानं न कठिनं कमे, eq mmm 

— अलं सङ्धोचेन भद्र ! स्वैरं भण स्वाभिमन्त्रितस्‌ | तत्कथय यदभिधित्ससि। 
अलमात्मानमवरोध्य । प्रेरयमाणस्तं कुमारोऽवदत्‌ | 

परन्तु भवतुच्र्यदि मम दौहित्रो नाशितो रार्जासहासनाच्च्यावितो वा ` `“ 
age afg किं भविष्यति युवराज | गहना हि कालगतिः। ARJAT 
भवादृशा एच पितर श्रद्दधानाः स्युरित्यपि न वक्तुं शक्यते । यथाकथः 
ड्चिदपुपुरत्स्ववा चिक धीवरः | 

--युक्तियुक्तमुक्तं भवता । को नु खलु विश्वासो मानवमनोवृत्तेः ? अश्वत्य- 
पृत्रमिव चञ्चलं aa: | कोऽपि पिता स्वपुश्रचा रित्र्यं प्रमाणयिवु न 
शक्नोति भद्र ! पुर्वेजल्माजितसंस्कारानुप्राणितो भवति मानवनिसगेः | 

__ज्ञन्तव्योऽस्मि कुमार ! वात्सल्यमेव मां प्रेरयति, न पुनः स्वार्थलोभः 
कश्चित्‌ । भवन्तं सद्गुणविवेक चिन्तामणि eda धाष्टं,यमिदमनुष्ठितं 
मया । क्षुद्रेण मुखेन गरीयसीं वाणीमभिदधानो5हं सत्यमेव क्षन्तव्योऽरिमि | 
धीवरो निजगाद ud | 


--अलमलमात्मानं लघूकृत्य भद्र | सत्यमुक्तं त्वया । जनकोचितभुक्तं त्वया | 

` तदहमपि तुभ्यमपूर्वशुतं "DAP प्रददे | भद्र धीवर ! सूर्यचन्द्रौ द्यावा- 
पृथिव्यौ दिगन्ता चराचरे जगच्च साक्षीकृत्य सोऽहं TWH पुत्रो ANI 
मध्येजनसमवायमिमां भीष्मां प्रतिज्ञा maafa afaa; प्रभृत्याजोवन- 
मखण्डब्नहाचर्यत्रत मे भविष्यति ence "T 
अविद्यमाने वेणुदण्डे वेणुरपि नाधमिष्यति । पितृदत्तमिदं मानवशरीरं 
पितृजीवनादधिक महनीयं मुल्यवन्नास्ति । देवप्रसादसार्थवयं तदुवितरण 
एवं समाहितम्‌ । पितुः परितोषाय प्राणानप्युत्ल्ष्ट न मे SEMI | 
का कथा पुनः सांसारिकसुखोपभोगपरित्यागस्य ?” Ae 
wg | सम्प्रति भवान Aaa मत्यवतीं हस्तिनापुरं प्रतिष्ठापयितु 
मङ्गलसम्भाराच्‌ निवर्तयतु | भव दनुमतो$हं त्वरितमेव जनन्या सह 
प्रस्थातुमीहे | 7 

पौरन्दरी दिग्यावत्कुसुम्भाखणा न जाता तावदेव राजप्राप्तादेषु मञ्च लवाः 


ध्वनिरुद्चरप्‌ । वैतालिका वल्विजनाश्च राजप्रशस्ति बिददावलीञ्चावीवचन्‌। 
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गतागतैरन्तःपुरसेव हातां हेलाविलासोपक्रमैः कञ्चुकिना नर्तेनगायनेश्च वारमुख्यानां 
राजभवनमाम्दोलितमिंव पर्यलक्ष्यत | | 
कलरवेणानेन प्रोन्मीलिते नयनेश्वसितस्वापस्य शान्तनो: । किमिदस्‌ ? स्वप्नो- 


` ऽयमस्ति सत्यं वा? श्रुतिकुहरानुभूति महाराजः पौनःपुन्येन. प्रत्यक्षप्रमाणें: सत्या- 


पयामास। परन्तु नासीत्तत्र शङ्कालेशावक्राशः । अभुच्च तस्य मनसि--हन्त, किमिदम्‌? 
मदीदासीन्यवशादखिलमेव राजभवनं द्वाभ्यां दिवसाभ्यां frg लाद, निष्प्रभं निष्प्राण- 


` ञ्चासीत्‌ । तहि कुतोऽयं प्राभातिकमङ्ग लाचारः ? 


एवमादि चिन्तयत्येव विस्मयघिस्फारिततयने चिन्ताततिवितानपरे महाराजे 
शास्तनौ ब्रुतपदै्धावमाना सेविका राजानं समाससाद प्रोवाच च सोच्छवासम्‌-- 

विजयतां विजयतां wat! वर्धतां महाराजः । -स्वामिन्‌ ! अश्वारोही 

HATA ब्रह्मवेलायामेव मङ्गलोदन्तमानीतवान्‌। कुमारो देवव्रतः 


पट्टमहिषीं सत्यवतीमग्रेपरीकृत्य यथाशीघ्रमेद राजधानीमासादयति। | 


वयमपि राजमहिष्याः स्वागताभिनस्दनकोतुके व्यापृताः | श्रुत्वा देवः 
प्रमाणम्‌ | Ss 


Qasd समाकर्ष्येव भ्रद्धावात्सल्याभ्यां जडीभुतो महाराजश्शान्तनुः । मङ्गल- 
वृत्तनिवेदयित्र्ये दास्यै किञ्चद्दातुमपि विसस्मार नरपतिः । शुस्याकाशे देव्या. 


गङ्गायाः प्रतिच्छविमसौ ददशं । निरुद्धौष्ठपुटात्तस्य केवलमव्यक्तध्वनि: कश्चितपरः 


स्फुटो$मुतु-- | 


देवि त्रिपथगे | मह यं पिता कश्चितममुपायनीक्ृतस्स्वया, न पुनः पुत्रः ! 


सत्यमेवाद्य त्वत्मसादमवाप्याहं यशस्वी जाठोऽस्मि। जानामि reni 
सुखयितुं देवन्नत आत्मसुखानि जुहवाञ्चकार । पु्राऽघमणोऽस्मि जातः | 
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तस्मिन्‌ दिवसे5हं भिलाईनगर प्रस्थातुकाम आसम्‌ | आदिवस विस्तृतं 
विपर्यस्तळ्च कार्यजातं सम्पाद्य मान्ध्यकाले यदा गृहदूवारमासादितवात्‌ तावदेव ae 
gat काञ्चिन्‌ मार्जारीं देढ्रलीस्थामवलोक्य विस्मयो मे सञ्जातः | ma 
चेतसि--हन्त ! कुत इयं हतभाग्या समागता ? न मया कदाचिदुपच्छन्दिता$व शिष्ट- 
भोज्यकवलैर्न चापि सयत्नं पालिता ! तत्कथमियं स्वजातिप्रकृतिविरुद्धमद्य geste 
हृदयद्वारि frgd तिष्ठति ? प्रायेण मार्जार्य:ः कमणि समापतन्तं दृष्ट्वेव शनकैः 
पलायन्ते | तच्छावका अपि कदाचिद्‌ बिडम्ब्य परिगृहीताः खुखुत्कारः Esc 
दर्शयन्तो बालचन्द्रकलोपमैमसूणनखरग्रेहीवार Vs पीडयन्ति मुक्ताश्च वार 
विलीयन्ते । 

एवमादि चिन्तयन्नेवाहं fra द्वारमुद्घाट्य गृहं प्रविष्टः । परन्तु ed 
मार्जारी मामनुगच्छन्त्यत्रापि समागता ? यावदेव गम विद p 
- अर्धोर्कार्धबाहुकमात्राच्छादितततुरहं पर्यक्कमधिल्ढस्तावदेवासो प्रगल्भा$पि dE 
geger मत्पाश्वंमागतव॒ती । तस्या दुर्व्यवहारोध्यं न मह यं ae च a 
्रोद्यतहस्तेन ताडयितु कृताऽभिनयोऽप्यहं तां भीषयितुं यदा न शक्त WA 
at सबलात्कारं गृहीत्वा हस्ताभ्यां ali अवतारितवान्‌ । परन्तु 
करोति मन्निदेशम्‌ ? द्वितीय एव क्षणे पुनरसौ मत्सविधमागता । 


विस्मयो मे काष्ठामधिख्ढ इदानीम्‌ । यतो हिं माजरी मामुपेत्य पादेत Y 
संलग्ना । कदाचिदाम्रकिसलयमसूणया जिह्वया पादतलम्मे लिलेह, ps c 
घया लम्बरोपम॑ स्वशरीरचर्म सारयन्ती स्नेह. प्राकटीत्‌ कदाचिच्च AI 
R 


” 
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इति सानुरोधंः प्रणयोदुगारेर्मामात्माभिमुखी उर्तुमियेष । सर्वमपि तदीयमाचरणं 
मामुत्तरोत्तर विस्मितं किकर्तव्यविमुढञ्च विदधदासीत्‌ । आजीवनं यः केनचिस्मा- 
नवेनापि साधं प्रेम न SAAT शुब्ककाब्ठोपमस्थ der मम कते पशुप्रेमेदं सवया 
नगण्यमेषासीत्‌ | 

भसञ्गात्तस्माद्‌ ध्यानम्मयाऽऽकृष्ठय्‌ | मार्जारी सम्प्रत्यपि मदुगृहान्तराल 
एवासीत्‌ । परन्तु समुपस्थितामपि तामनुपस्थितामुपकल्प्य स्वकार्याणि सम्पादयितुमहुं 
सत्वरोऽभवमू | महान कालातिपातः सञ्जातः | इदानीमपि जठरानलशान्तिः 
करणीयाऽसीतु | यात्रोचितपरिधानानि पिटके स्थापनीयान्यासन्‌ । अत्यात्यपि कानि- 


` चन भ्रस्थानकालविस्मरणीयानि वस्तुनि स्मारं स्मारं dga तत्र रक्षितव्यान्यासन्‌ | 


यन्त्रचालित इव तत्सवं कर्तुमारब्धवान्‌ | 
- मार्जार्यपि मयैव साधं सत्वरा समदृश्यत | यस्मिन्‌ यस्मिन्नेव कक्षे गच्छामि 
RN । यदि भुमावुपविशामि afa निभृतं स्थिता मां प्रतीक्षते | समुत्थाय 
po मथि साऽपि प्रचलति। मम क्रोधं Asad विद्वेष प्रणयाद्यप्रदर्शनंच सर्वथाऽवधय 
shh चणा शान्ततपस्विनीव सा, छायेव मामल्वगच्छत्‌ | मध्ये मध्ये मां पदात्पद- 
गन्त न्यवारयत्‌ । तस्यास्तादुशै्व्यवहारै; i | 

T : परिश्रान्तोऽहं जातः । agèt- 

जचितरोषो मनसि मे कन्दलितप्राय आसौत्‌ | E : 
| co ap सर्वमपि तिव्यूडम्मया । भोजनं पक्वं समशितञ्च | 
a दशनजात पुटके बढ्वा संरक्षितम्मया । सम्प्रति सर्वाणि कक्षद्वाराणि 
= या s YA प्रस्थानमात्रै करणीयमासीत्‌ | परन्तु दृष्टम्मया 
aa ane ES UIN | चक्रारपंक्तिरिव सा कदाचिदुच्चैराररोह 
=a चं । ie ETIN पुत्तलिकेव पर्यद्धादासन्दीम, आसन्दीतो 
WA iod ae प्रकोष्ठात्कक्षकुट्टिमं, कुटिटमान्मच्चरणतल्पं 
. "T तस्म T i 
प्रभं ims mani $4 | भगयोन्मता स्वप्नयक्षीव मार्जारी सा मां 


- यावदेवाहं बहिनिष्क्रम 
पसत AUS : 
EE | SE वान्‌ तावदेवासौ स मम पादयोः संलरना | 


zA CS FT है द 
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कस्य जन्मान्तरस्य ममेयं परिणीता या मम पादाम्बुजयोः प्रणति नमस्याञ्चोपदर्शयन्ती 
स्वपातिव्रत्यमनुपालयति ? 

अकस्मादेव मनो मे करुणया गादीभूतम्‌ । एवमासीन्मम चिन्तनसृतौ-हन्त 
भोः यदि नामेयं मार्जारी होराद्वयादेवं स्त्रजनोचितं व्यवहारं दर्शयति तन्रावश्यमेव 
केनचिद्‌ गूढेन कारणेन भवितव्यम्‌ । कदाचित्पशवः पक्षिणशचापि भाविदुर्घेटनां 
स्वाचरणं: संकेतयन्ति | ममापि qnid क्वचिदमङ्गलफरी न स्यात्‌ ? मार्जारी dq. 
नियोगवशादेव मां रुगद्धि। रात्र कश्चित्सन्देहः | अतएव न प्रस्ातव्यमद्य। इवो. 
` गमिष्यामि, तदुत्तरेद्युर्वा । न काचिद्वानिस्तत्र ! | 

प्रस्यानोत्सुको मे चरणावकस्मादेव निगडितौ । Ts चरणपतितां समुत्या- 
प्याङ्कपाल्यामह पुनः गृहाभ्यन्तरं समागतः | तामव्यकस्यूत्कारां करतलैस्सारयन्‌ 
उक्तवानु--देवि पट्टमहिषि | परकामेदानों भव ! एष त्वदाज्ञया स्थितोऽस्ति । भिलाई 
न गच्छामि। द्रष्टव्यमिदानीं aq किमर्थं त्वयाऽवरुद्धोऽस्मि। साम्प्रतं -मौनं भजस्व । 
गणपतिवाहकात्‌ द्वित्रान्‌ स्वैरं भक्षय | | 

यात्रावस्त्राण्यपनीय श्मसानवेताल इव TATE गृहान्तर एव चङ्क्रमणं 
प्रारब्धवान्‌ | तावदेव स्मृतम्पया यच्चषकमितं पयोच्चुनाप्यवशिष्ठमेव वर्तते | कथं 
न चायं पीत्वैव सुखं शये ? मृत्तैलचुल्ली प्रज्ज्वाल्य चायपेयम्मया निर्मितम्‌ । अर्ध- 
चषकमितं पयश्च शरावे निधाय मार्जायें समपितवान्‌ | परन्तु मने ष्ठ्यभग्नहूदयेव 
सा पयश्शरावं स्प्रष्टुमपि न स्वस्थानाच्चचाल | रण्डे ! भ्राष्ट्रमुखं गच्छेति गाल्या . 
. तामाक्षिप्यात्मानञ्च परितोष्य विद्युदूदीपं निर्वाप्याहं शयितुं प्रवृत्तः। चानाविधचिन्तन- 
परम्परानिषदृवरमग्नोऽहं कदा निर्भर प्रसुप्त इति न ज्ञातम्‌ । - 

ST TA मदृगृहम्‌ । ब्रह्मवेलात एव गङ्गास्तानाथिनां कोलाहलात 
ती रस्थदेवाल ध्वनि प्रसा रियन्त्रोद्यतसम्पिण्डितम क्तिगीतशब्द्तिवहात्‌ ताम्रचूडानामत- 
वरतकूङ्कारात्‌ प्रथमतयोडडीनकलविङ्कुमौकुलिजल्पनाच्च प्रापेणोपनगरेऽस्पिन्‌ त 
कोऽपि स्वस्थो जनः षङ्वादनात्परं शयितुमुपक्रमते । अहं पुननिसगदिव नियतप्रबोधः 
प्राक्‌ सूर्योदयात्‌ । परन्त्वद्य किंञ्चदन्यदेव संवृत्तम्‌ । यावदेव ठ्युलिद्रप्रायो$हं सं सक्त- 
पक्ष्मणी स्वाक्षिणो प्रोन्मील्य परमार्थतो जागराणि स्वपादतले मया किंञ्चिन्मसृण- 
मसूणं शीतलशीतलं लेहनमनुभूतम्‌। चेतन्ये समागत एवाहं सम्भ्रमवशार्व रयोत्याया - 
घिखट्वमुपविष्टः | aged मयि समुत्थितेऽकस्मादेव ह्यस्तनी संव मार्जारी वात्या - 
वेगात्खट्वातोऽधः प्रकूर्य किञ्चिद्‌ दुरे समुपविष्टा माभुपलक्ष्य च गुँरु-गुरु-गु रेति 
सानप्रणयानुरोधसौहार्दादिव्यामिश्रस्त्ररेण भारती वृत्ति प्रकटयितुमारेभे । निद्राभङ्ग = 
 सञ्जातरोषोऽप्यहं तस्या बल्गुवाचिकं निपीय वेल्लितपुच्छोच्छलनपुरस्तरं नाट्य ऊच 
समवलोक्य स्वस्मितकानि Ted नाशकम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.” 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२० [] राङ्गडा 2 


आसन्दी मुपेत्य मुहूर्तमात्र स्थितोऽहम्‌ । ततश्चासन्द्यां पादो तत्त्वा खटवो- 
पर्युपविष्टः | मार्जारी सम्प्रत्यपि प्रणयोदुगारान्‌ सहेलं सनाट्यं प्रकटयन्ती मामेवा- 
नन्यत्राबद्धदृष्टिपातेन पश्यन्ती दुमेनायमानेव नायिका तिष्ठठिस्म। प्रह बोभुतम्मे 
मानसम । न जाने किथतामतीतजन्मनां प्रणयसम्वन्धान्‌ पशुयोनिसमुत्पण्नेयं प्रणयिनी 
मार्जारयभिव्यनक्तिस्म । विचित्र एव प्रतिभाति कर्मविपाकः । सक्दुवियुक्तो जीवोऽपर- 
स्मिन्‌ जीवने कुत्र कदा. किं वा भुत्वा जनि लभत इति को वेद ? सचुचुत्कारं मया5वहूता. 
सा । मच्चुचुत्कारमाकर्ण्य सशिरःकम्पं सलाङ्गूलवेल्लनं द्विगुणितप्रतिध्वनिना y wm 
समुदुगिरन्ती सा मदभिमुखं चचाल प्रचस्खाल च । ततश्चोत्तरोत्तरं सछोटिकावाद= 
नम्मयोपच्छन्दिताऽसौ विविधान्‌ स्नेसमुदाचारान्‌ प्रदशंयन्ती सक्कलोचवैलक्ष्यसाध्व- 
सादिशावांश्वाप्यभिनयन्ती यथाकथञ्चिदुरप्लुत्य मत्समीपमागता । अह्‌ तस्याः 
प्रत्यग्रदुर्वाइकुरकोमल शरीरं सदयकरतलस्पर्शस्सारयन्‌ स्थित: | 


ततःप्रभृत्येव कुक्क्रीति सानुकम्पं सम्बोधिताऽसौ विडाली मज्जीवनसहृचरी 
जाता। मध्याह्न एव स्नानगृद्दात्‌ निष्क्रम्य पुस्तक्रालयकक्षे प्रविष्टोऽहमपश्यं यदसौ 
समाचारपत्रनिमितास्तरणे कक्षकोणस्थे निभृतं विश्वाम्यति | उच्चे राहुतम्मया--कुक्कि 
कुक्कि ! सक्नुन्मामवलोक्यापि नासावृत्तस्थौ | ततश्चाहं ` समधिकसमीपभुपागममु ! 
दृष्टम्मया यत्कुक्की शाबकद्वयं वात्सल्यं ede पाययन्ती तिष्ठति | हुर्षामोदसम्भार- 
AMEZAA इष शुन्यकक्षे नतितुमारव्धवान्‌ | कदेयं शावकौ जनयामासेति महदा“ 
श्चर्यम्‌ | र 
अकस्मादेव हास्तनस्सायन्तनघटनाक्रमः स्मृतिपथम्मे समारूढ: p भिलाई 
.प्रतिष्ठासुम्मां YA रुखाना Hea निश्चप्रचं तदा प्रसवपीडादिता&सीतू । रात्रावेवासौ 
शावकद्वयमसूतेत्यपि सुनिश्चितं यतो हि पुवं कदाचिदपि स्थगृहे मया कापि मार्जारी 
न संदृष्टा । एवमभुत्मे मनसि यथा किमपि चिरप्रतीक्षितं मङ्गले maga काऽपि 


E et घटनैव चरितार्थीभुता । महतोत्साहेन ट्रांजिस्टरगीतध्वनिर्मया 
Salted: स्वयमपि च निष्कलङ्कायसपिठरं मुरजीकृत्य वादयितुं प्रारब्धवान्‌ । 


हर कतिपयदिवसानन्तरमेव प्राचेतसस्य मे लषङुशौ क्रोडितुमारेभाते । faal- 
सिता वेदेहीव कुक्की निनिमेषनयनाभ्यां शावकयोः समुच्छलन कूर्द नोत्पतनस्खुलनमुषा- 
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मदभ्यर्णचरीभुय एव तौ विविधा: क्रीडाः सम्पादयामासतुः | मदुत्सङ्गस्थिते सत्येत्र- 
स्मिन्नपर ईर्ष्याकपायितलोचनाभ्यां afaa निपुणं निरीक्ष्प वात्यारयेणाक्रम्य 
सहोदरञ्च नखराघातेदू'रं प्रक्षिप्य स्वयं तिष्ठति स्म । शरावनिहितं माहिपं पयस्ता- 
वहमहमिकर्‍या सजवं पिवन्तौ परं शुशुभाते-। रात्रावपि मयि निकामं प्रसुप्तेऽतकितमेव 
समागत्य तौ सगाढोपगूढं मत्कुक्षिसंलग्नी निभृतमशयाताम्‌ । कुक्क्री सर्वदमनोपमो 
शावको मदन्तिकस्थावृत्प्रेक्यात्मानमनवशिष्टविधेयामिव मन्यमाना क्वचिदन्यत्र कल्था- 
स्तरणोपरि निषद्य रात्रिमनेषीत्‌ । 


शनैश्शनैस्सप्ताष्टमासा व्यतीताः । सर्वेऽपि वयमधुना कुटुम्बिनस्सञ्जाता: d 
मद्यूहव्यये कुबक्यास्तच्छावक्रयोश्च भोज्यपेयौपध्यादिक सर्वमपि परिगणितमासीतु । 
, न मे दुरधपानेऽभिरुचिः । दधि de घृतमेव च विशेषेण मह्य रोचन्ते । एवम्भूते$पि 
दुग्धहारको गोपालो नियतं किलोपरिमितं प्रत्यग्रपमः SUD एवानयतिस्म । 
तच्च केवलं कुवकीनन्दनयोनिमित्तस्‌ । 


परन्त्ववधावस्मिन्‌ यद्विचित्रतमं मयाऽनुभूतं तदासीत्‌ wmm शिक्षित? 
मनुजोितं वल्गुव्यवहरणम्‌ । न जात्वसौ मद्गृहं विद्राय क्वत्रिदन्यत्र गता | प्रथमा- 
गमनक्षणादेव निरन्तरमसौ agir AT राजमडिपी स्वगृहाभ्यन्तर एव तिष्ठतिस्म | 
ansa परमविस्मयावहं तथ्यमिदं यन्न कदाचिदसौ मूपिक कमपि जघान 
न वा भक्षितवती । गृहमेव मदीयं गजवदनवाहनविरहितमिति न । कुवकयाः प्रवृत्तिरेव 
नासीदाखुमक्षणे ! परित आत्मानं तान्‌ निविशङ्क हिण्डमानान्‌ विलो हयन्त्यपि कुकरी 
ताथागतों विरक्ति प्रदशंयन्ती निहिक्रयैव तस्यौ । जननीदा्षिण्यपक्षघरौ शावकावपि 
मुषिककुले बिहितातुकम्पौ नितरां शान्तशान्तौ जाती | 


समथयातं क्रमेण पुरस्ससार | तच्चक्रेऽपि पर्यायैरुच्चैर्नीचेश्च गच्छती तस्मै 
गति ददतुः । परन्तु सर्वोऽपि कालोऽनुकूलो न व्यत्येति | कदाचिदायाति वासन्तीनिशा 
रसालमञ्जरीमधुपरिमलमारभङ्गुरा कदाचिच्चो त्तिष्ठति न्यग्रोधप्लक्षपर्क ट्युरमूलनक्षमा 
धूलिघन बिस्वप्रोदुु रा भीमवात्या ZA निष्प्रत्यवाये जीवनेऽपि कस्याञ्चित्‌ 
प्रदोषवेलायामीदुश्येव विपत्तिवात्या काचिदुपछ्ढा । 

कोकनदकुलं तिस्सज्ञ विंत्राय संज्ञा जानिर्भगवांन्‌ सहस्तम रीचिमाली arent 
दिक्शय्यामधिशिशयिषुरासीत्‌ । आदिवसं afg: कार्येव्यापारेरात्मानं शिथिलय्या ह 


a 


शाकापणात्‌ यावदेव गृहदारभूमि सम्प्राप्तस्तातदेव गृहाभ्यन्तरे फुक्क्यास्तुमुलसञ्च- 
राह्वानमथौषम्‌ । विस्मयो मे समजनि -हन्त !-केत साधं युध्यते कुकरी ¦ शावकाभ्यां _ 


विनयार्जत्रविग्रद्ुताभ्यां सह युद्धस्य तु प्रश्न एव नासीत्‌ । तत्किं गृहेऽत्या काऽपि 
मार्जारी समागता ? भवतु द्रष्टव्यमिदानीम्‌ । 
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एवं निश्चिन्वानेन मया याददेव गृहृद्वारमुद्धाटितं तावदेव सदायीक्कतशावका 
समुच्छ्वसितमसूणरोप्रराजिः फूत्का रोत्यघोणरोमाव लिर्महिषासुरमदिनीव- कालिका 
समराङ्गणस्था कुक्की मम दृष्टिपथमागता । पुरतश्च तस्याः क्षामक्षामो दोनदीनो 
विलोलकनीनिको विहितापराधस्मरणसञ्जातकातर्य; पायशिचत्ततिधुर: पृष्टविडालः 

o aR अनुनयविनयमुद्राभिव्यक्तदा क्षिण्यो fga निषण्ण आसीत्‌ । aa 
ˆ. सम्रवलोक्येव मनसि जल्पितम्मया -हुन्त | सोऽयं विस्मरणदारुणचित्तवृत्तिदु ष्यन्त: 
gem: ! कथमयमिहागतो वर्षानन्तरम्‌ ? म्ये ऋतुगन्धोन्मदोऽयं स्वार्थान्धः 

> पुनरपि विच्छित्प्रणयसू्न नवीकतु समायातः । परन्तु यदि स्वयमेव कुक्ही 
E e पाषाणनिष्ठुर दर्प ताहि कथमपि गृहाभ्यस्तरे मे | नायं 


या मयाऽसौ जरठलम्पटो मिथ्याप्रणयदर्शी विडालस्सहुङ्कारमा- 
EY EE wt उदग्रप्लवैःः कपाटात्कफाटमतिक्रामन्‌ 
र गतः i i 

E | निवृ ति प्रपेदे कुक्की योगक्षेमनिर्वहणतत्पर 

E m pos मे तदा व्यपगतो यदा कतिपयदिवसानन्तरं दृष्टम्मया 

= 2e x उतक्याज्नुमतस्सहवासाय | कथमुभयोस्सख्यमुपपन्नमिति को नु 

a os ee इप पशुपक्षिसमवायो5पि रागह्वेषमषेणकलां 
3 F प्रावकलह कृत्वा पश्चारमौड़ाई 

ME त्मादादमाचरति ? सम्प्र 

T cm eet । सौभाग्यगविता नायिकेव कुक्की शावकयोर्जनयित्रा i: 
2 ससुख न्यवसत्‌ । परन्तु सत्यपि सरि = 

a NN न वघपामञ्जस्ये pap qund. 

कदापि सेहे। देतमूषिकं दंष्ट्राभ्यां निपीड्य गृहे प्रविविक्षु तं कुकी 


केयम्‌ ? सवंथा तप | 
स्विनी मानवीव समाचरति। न कदापि मांसमश्नाति, न गृहा- 


भ्यन्तरे मेहनं पुरीषं वोत्सृजति, न स्वप्नेऽपि चल्लभेतरं 


गृह्वधू रपि सोशील्यमार्जवमो दृशं 
चरितस्य कस्यापि महतः किल्वि- 


SIEGE | | 
Saag मार्जारीकुटुम्बस्य संरक्षकोञ्ध्यक्षश्च संवृत्तः । अतएव कृते$पि 


ur dcs पत्या सह तदनुरागसुत्रे 
WA ¦ शावकयो: का प्रतिक्रियेठि 
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विविधानि वृत्तानि ज्ञातुं नितरामुत्कण्ठितमासीन्मनो मे । नियतंसहचरणवशात्‌ पशु- 
नामपि प्रकृतिविकृतिपरिज्ञाननिष्णातो$हं जातः | 


प्रारम्भादेव जरठविडालस्य frat afagrisgaray । वस्तुतो नासौ 
समायातः FRAT: SAL FAI: शावकयोरन्यतरासोन्मार्जारी | साम्प्रतमसौ यौवन- 
देहलीदत्तचरणा ख्पसौन्दर्यभ्रतिमाभूता विलक्षणाकर्षणपात्रतामुपगताऽऽसीत्‌ | पशूनां 
पुनः कव गम्यागम्यविदेकः ? गन्घजीविनस्ते वराकाः । भोगलम्पटविडालोऽपि तामे- 
वानुनेतुं कुकक्रीकुटम्बे सम्मिलितो aya | परन्तु कुबक्याः साध्वसवशात्‌ रहोऽनुपला- 
भावच कामना तस्य पूर्ति न गता । Haat विडालेन सह स्वयन्तु बहुघिधान्‌ प्रणयव्य- 
वहारात्‌ सम्पादयतिस्मेति वहुशो मयाऽप्यवलोकितम्‌ | परन्तु कन्यया साधं पितुःपित्रा 
सार्धेञ्च कन्यायाः प्रणयानुबन्धं सा मुहूर्तमात्रमपि न मषितवती । कुक्क्या अनेनेव 
व्यवहारेण तकितम्मया यदयमेव बिडालश्शावकयोजँ्मदाताऽऽसीत्‌ | 


परन्तु सर्वोऽपि प्रयत्नः germ: सिकतागृहोद्यमस्सञ्ातः। भोगसम्पटो 
जरठबिडाल इव. कुक्क्याः बन्यकाऽपि मदनज्वरसमाक्रान्ताऽऽसीत्‌ | द्रादशहोरा यता 


तमिस्रा ! द्वादणहोरायतप्रेव शतसहल्नकृत्यसङ्कुलं दिनम्‌ ! कुक्की कियत्‌ प्रयतन, ` 


कुर्यात्‌ | कियदुदौवारिकत्वं निर्वहेत्‌ ! कियस्िशाजागरणमाचरेत्‌ | हन्त, तदेव duds 
यदनभीष्टमासीत्‌ कुवक्याः । मर्यादावाटीं कदाचारमतङ्गजः क्षपयाञ्चकार । शील- 
कौमुदीं कलङ्कुसहिकेय उपजग्राइ। दग्धमार्जवम्‌ । गतं गोरवम्‌। विलुलितं 
वैभवम्‌ । बिनष्टो विश्वासः । कलङ्कितोऽुरागः । जितमसाम्प्रतकारिणा 
पञ्चशरेण | कृकक्ीकस्यकाः पितुरेवाङ्कशायिनी सञ्जाता । 


जवनिकापातनात्प्रागन्तिमं दृश्य प्रस्तीमि। यथाऽहं स्मरामि मङ्गलवासर 
आसीत्‌ । तस्मिन्‌ fasi ब्रतमाचरामि भगवतो वातात्मजस्य | सन्ध्याकाले पञ्च- 
वादने यदाऽहं इतुमभ्मन्दिराद्‌ गृहं प्रतिनिवृत्तः द्वारञ्च प्रोदृघाटितवान्‌ क्षतविक्षतां 


. रुधिरप्लाविताङ्गीं निङृत्तकण्ठों सहस्तपादसञ्चालनं मृत्युव्यथामनुभवन्ती कुक्कों ` 


समश्नमेवापश्यम्‌ । मां दुष्ट्वा सा करुणकरुणं म्यूंत्कारे: क्रन्दितुमारेभे । 


त्वरया चषकजलमानीय कांश्चन बिन्दून्‌ SERT मुखे न्यपातयम्‌ D सन्ये 
तावन्मात्रकृत एव धूतप्राणाऽऽसीत्‌ कुक्की । मदुदत्तजलं पीत्वैष दुर्वारां हिक्कां प्रसूय 


मुखगुहाञ्चातितरां व्यादाय सा तपस्विनी दिवङ्गता । एवं प्रतिभातम्मे यथा सम 
कोऽपि परमात्मीय एव मृतः। सनयनजलवर्षणमहं शिशुरिव रोदितुं प्रवृत्त: | विलपन्तेवा हँ 
gaat नवीनसिंतवस्श्रवेष्टितां स्वाङ्के निधाय गङ्जातटाभिमुखं प्रस्थितः। पुलि c 


मवाप्य_सोपनिषच्छान्तिपाठं कुक्की मया पतितपावत्या भागीरथ्या लहरीस्यस्स- 
सपिता । समुदृगतम्मे मुखात्‌ गच्छ तपस्विति | पापकषमस्तेऽस्तु | सुचरितशीले | 
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gaai तनु लभस्व । मार्जारीभूताऽपि त्वं सत्रियोचिठशीलसमुदाचारश्य 
प्रतिमूतिरासीः । 

व्यथाभाराक्रान्तोऽह्‌ं यावत्कुक्वया भर्ध्वदेहिकं सम्पाद्य गृहद्वारमागतवाच्‌ 
स एव भोगलम्पटो जरठविडालः कुक्क्रीकन्यकया ag स्वैरं विहरन्‌ दृष्टिपथ- 
मापतितः। साध्वी कुक्की केन नृशंसेन निहतेति सम्प्रति सुस्पष्टमासीत्‌ । प्रती- 
काराग्निसन्दरधोऽहं तं रावणं fad सङ्कल्पितवान्‌ । परन्तु ततःप्रभृत्येव मम गृह 
तत्याजासौ । कुक्कीस्मृतय एव मम Jd मनो वा न जातु परित्यजन्ति । 
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मीरगञ्जेति नामोञ्चारणसमकालपेन सर्वो विस्मयमेति । विलक्षण एव 
स्वादोऽस्य शब्दरसायनस्य | इलाहाब।दनगरस्य गर्भगृहभूतमिदं क्षेत्रम्‌ ऐतिहासिक 
महत्त्वं . विभति । स्वतन्त्रभारतस्य प्रथमः प्रधानमन्त्री राष्ट्रनायको जवाहरलालो- 
ऽस्मिन्नेवोपनगरे कस्मिंश्चिदावसथे जनिमापेति श्रूयते । धनकुवेराणां agiia- 
निचित: विविधसघतपण्यवीथी भिस्सङ्‌ ठुलो नगरो द्वेशोऽयं प्रभातादारभ्ण निशीथं यावत्‌ 
कोलाहलपर्याकुलस्तिष्ठति | पत्रपुटाव शिष्टभषयजातं परिलिहन्तो बहिरागतप्रायनेत्र- 
गोलक्रा अर्धमृता रथ्याकक्कुराः, क्षतविक्षतजानुशिखरा भारनिवंहूणाक्षमतया दयमातैः 
स्वार्थान्धस्वामिभिः स्तेरमरणवरणाय निर्मृक्ताः स्थविरवेशाखनन्दना, यत्र mu 
पटटशणनिर्भितं छिद्रबहुल प्रसेवमास्तीर्य भूस्ताम्युचिताधिक्रारेण निषद्य सनिकारं 
प्रदीयमानं भैक्ष्य संहरन्तो नित्यभिक्षुका, fifama gee पतिवेतन पूषितैरल्पधनै; 
करेतुकामा आदिवसमापगादापणं परिघ्मन्त्यो गृद्रसेविरोत्सेकिन्यः सुभगम्मन्याः 
प्रगल्भवृनिताश्च mires fat सम्भ्रूपयन्ति à 


एवमादिषु सत्स्वपि मी रगञ्जस्य ख्यातिरन्यनेव केतचित्कारणेन adi l वेश" 
वाटोऽस्ति प्राचीनभारतीयनागरसंस्कृनेः प्रमुखमङ्गम्‌ | यथा विशालकान्तारे नदी, 
तारापथे नीद्वारिका पर्वेतशिखरे हिमानी, भवने वलभी, नयनयुगले वा कनीनिका 
परमां विच्छित्तिमाघहते तथेव नगरे मकररश्पाऽपि भूयिष्ठं छविल्लाकर्षणं जनयति | 


5752 sis ee SSSR स्स्स 
१. चञ्चा तु नलनिर्मागे तृणनिमितपरुष इति मेदिनीकोषः (चवर्गे श्लोकः १ञ्चमः) 
—. gyq' इति भाषायाम्‌ । क्षेत्रपुरुषः कृतकपुरुगे WT 
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भारते यथा दिव्योदुभवा भाषा, दिव्योदुमवं नाट्यं, दिव्योदुभवो नृपतिश्श्रयते सर्वथा 
` तथव वेश्यावृत्तिरपि दिव्योदुभवा । प्रवराभिमानिनो ब्राह्मणा इव गणिका अपि प्रवरा- 
~भिमानिन्यो यतो ह्यासामेव udi जाता भित्रावरणधेयं ध्वं सिन्युवंशी, विश्वामित्रा- 
मित्रभृता मेनका, प्रमतिमतिहन्त्री इताची, सुन्दोपसुन्दधर्षयित्री तिलोत्तमा च । 
न इलाहाबादनगरे सा मकररथ्या मीरगञ्ज एव तिष्ठति | शीलविवेकस दाचार- 
सवर्धनपरायणे प्रतपति भारतीयलोकतन्त्रशासने राष्ट्रके सर्वत्रापि मद ररथ्यासिह- 
हाराणि साम्प्रतमवरुद्वानि वर्तन्ते । शरीरक्रयविक्रयव्यापार: देशवाटेऽधुना कर्तृ न 
शक्यते | तत्कृते समाजेऽन्ये सदुपाथा इदानीं प्रचलिताः । धनकृबेरर्मुम्बईकलिकातादि- 
ae पञ्चतारका बहुभूमिका विश्रामालया: स्थापिता यत्र कामदेवायतनमपरि- 
EST । अन्न न कुलक्रमागता गणिका अपितु काञ्चनमृगलोभिता अभिजातकलोत्यन्नाः 
aS, कलाप्रदर्शनव्याजेन नत्यन्ते | पुराचीनैव = 
न्‌ नव Nasi वतं 
इति fe पु मदिराऽभिनवेषु गोलकेष वतंत 
मीरगञ्जे निवसन्त्यः सर्वा 
> सर्वा il 
` स्सञ्जाता: । तासामन्यतमा Sd त कन e" 
* सदुवृत्तात्‌ रक्षिजनान्‌ fanga 


A m 
मुन्नीबाई सम्प्रति +>चचत्वारिशदृवर्षदेशीया 5सीतू । अस्तोस्मुखप्रायेऽपि यौवने _ | 


EE S निश्चप्रचमसौ fei स्वप्नसु 
: रिरंसुयुवजन 3 
मजरसालकिसलयताञ्राधरा कम्बुग्रीवा कपो AAA ।- बसन्तोपग- 
| गीवा कपोतहस्तनयना f 
मुन्नी सम्प्रत्यपि योवनोचितं विलास fradt मिमिलिषणां न e 


- पतिस्तस्या महेश्वरनामा m 
लनिभे लघुनयने तस्य ue SS दुवर्षदेशीय आसीत्‌ । बकुलफ- 
ताम्बुलभक्षण बशाद गलित्वा पेततुः | सम्मु्ीनमधोदन्तद्वयमपि सतत- 

| USS । आगुल्फमुदगताः समुच्डुवसताशच धमम्यश्चम्दना- 
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वेष्टितदन्दशुकविच्छित्ति जनयन्ति स्म । अकालवृद्धो महेश्वरो मुन्नीबाय्यामतितरां 
सिष्णेह | तत्परितोषार्थभाकाशात्तारकाण्यपि लूर्घाऽऽनेतुं नितरां बद्धपरिकर आसीत्‌ । 
पितृपरिचयविरहितोऽमातस्मिन्तेव मीरगञ्जे परिस्क्रस्दीभूय यथाक्रथञ्चिच्छेशवं ` 
निनाय । पश्चान्मौरजिकोऽपि सञ्जातः। परन्तु सर्वनाशातप्रागेव महेश्वरो मुन्नीबाई 
` प्राप । ततः प्रभृत्येव पतनगर्ताभिमुखी तस्य जीवनमरणिः परावृत्योदयाचल दूड- 
चुस्बिनी जाता | सम्प्रत्यमौ ऋणदानादानव्यवसाये संलग्न: | उत्तमर्णस्य कस्यचितृश्रे- 
ष्ठिनो गृहे लग्नकवृत्या वृत्ति निवेहन्‌ महेश्वरो मासान्ते सम्प्राप्तेन भरण्येन कटम्बं 
परिपालयतिस्म | 

उभयोर्मध्ये एकैव सन्ततिरासीतु कन्या,- सोमानाम्नी | रूपंलावण्येन जननीं 
सौजन्येन पितरं स्वरमाधुर्येण च परभृतिक्रामनुकवंती घनसारयष्टिरिव मुग्धा ङ्गनो- 
चितकमनीयगुणपरिमलं पारतो वितन्वती सोमा तस्मिन्‌ लघुदुटीरे नीराजनशिखेव 
. विरराज । इदानीमेकविशे वसन्ते विद्यमाना सा विश्वविद्यालये मध्यकालीनमिति- 
हासविषयमवलम्ब्य एम्‌. ए. पूर्वाधपरीक्षामृत्तत्‌ं प्रयतमानःऽऽसीत्‌ | 


अवसिते सति विजयदशम्यवक्ाशे कर्मिश्चित्सःन्ध्यकाले सुदर्शनयुवकः कश्चित्‌ 
गृहमागतः | सोमा गृहस्योपरितने कक्षेऽऽ्ययनमग्नाऽऽसीत्‌ । महेश्वरोऽपि तावता 
कालेन श्रेष्ठिगृद्मान्नोपावृत्त आसीत्‌ । अतएव कपाटौ ताइयमानौ मृन्नीबाय्येवोदजी- 
घटत्‌ | दुष्ट्वा सर्वंथाऽपरिचितमनागतपूतं तं युवक यावदेव मृन्नीबाई सोमासदृपाठि 
बुध्या तामाह,चयितुं निविधर्तिषते तावदव युवको qam — 
— मम्ब | किमिदमेव मोमाया गृहम्‌ ? 
— अथ किम्‌ ! किं भवान्‌ तस्याः सदाध्यायी ? मुन्नीबाई सस्नेहमपृच्छत्‌ | 
--सम्यगवगतं भवत्या । प्रवीनोऽस्मि। नाममात्रणेव सोमा मां प्रत्यभिज्ञा- 
स्यति | सस्मित जगाद युवर: । 
-“अलं बहिः स्थित्वा | अध्यासन्दिकमृप।वशतु भवान्‌ | सोमामाह्नयामि । 
जननीसन्देशं निशम्य सोमा विद्युद्‌गत्या समागता कक्षे च स्वकीयमध्यापक 
तिष्ठन्तमवलोक्य सा इतप्रभा जाता। सात्कारष्व निरुदुयोर्णोऽक्रस्मादेव । नामन्त्रणं 
न प्रस्तावो न पूर्वप्रसङ्गः कश्चित्‌ । न जातु सोमया de स्वगृढावस्थितिसङ्क तोऽपि 
दत्तः । तहि कथमयं महामागस्समागतः ? सोमा सततमेव विस्मयदोलाधिरूढा 
मनस्येवमादीनि चिन्तयितुं प्रवृत्ता प्राघुणोचितं सत्शारमपि विस्मृतवती । तावदेव. 
युकको$वदत्‌ 
एवं विस्फारितनयनाभ्यां कि पश्यास ? पूर्वमेवोक्तम्मया aq वञ्चपात 
इव anaa गृहोपरि qae त. विस्मापग्रिष्यामि ! तमेव que 
पातमद्य पश्यसि । पश्यथिनवा? 
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एवमृक्तवत्येव तस्मिन्‌ उभौ परस्परं निपुण विलोकय हसितुं प्रवृत्तो । उभयो- 
'रिङ्गिताकार विदित्वा चातुरक्षिकं प्रेम च सम्यक्‌ सम्माव्य मृन्नीवाई स्तब्धा जाता | 
परन्तु नायमासीत्‌ प्रश्नस्यात्रसरः। तत्सवं कालान्तरे प्रच्छनीयं parsi ईषद्रोषावि- 
ष्टेव तनयामवावीत्‌ — 


हसन्त्येव स्थास्यसि किञ्चित्सत्करिष्यस्यपि वा ? न पृष्टं जलं नवा 
किञ्चिदशनजातम्‌ | किमिदमेव शिक्षसे विश्वविद्यालये ? 


आगवाऽस्म्यम्त्र | इत्युक्वा सोमा द्राइमद्रानसे प्रविष्टा । कतिपयनिमेषा- 
नन्तरमेव सा चायपेयचपकत्रयं मिष्टान्नं किञ्चिदशनजातञ्चानीतवती | तावन्तं 
कालमुभौ निरर्थकप्रश्नैरचक्षपताम्‌ । सोमा सर्वामपि सामग्रीं काष्ठफलकोपार व्यवस्थाप्य 
स्वयमपि मातुः पार्श्वे निषमाइ। सर्वे du पपु: । सोमाजनन्या आग्रहवशारप्रवीनो 
मिष्टान्नमपि किञ्चिराश । मध्ये-मध्ये सोमाप्रवीनौ विश्वविद्यालयी योदन्तम धिकृत्यापि 


वार्ता इतवन्तौ | प्रायेण होराधं. यावदवस्थाय मुन्नीबाई सादरं प्रणम्य प्रवीनो 
लगाम | ; 


परन्तु मुन्नीबाई वात्यान्दोलितदीधिक्ेवाशान्ता55सीत | तस्याः ad पुनर्नेवतां 
प्रपेदे । अस्मित्नेव वयसि साऽपि मुषषिता5५सी त्केनचिदतिसन्धानपरायणेन श्रीमत्तनयेन l 
परन्त्वात्मानमिव स्वपुत्रीमपि मुन्नीबाई कस्यचित्‌ लक्षपतिनन्दनस्य हस्ते न कदापि 
क्रीडनकी +तुं मियेष | पर्वतोदुगता नवी संयमच्युता कन्या च निसर्गत एवाधो गच्छतः । 
SHUT मध्यएव तयोर्बन्धनोपायो विधातव्य: | 

गतभ्राये एव प्रवीने मृन्नीबाई सरोषं पप्रच्छ द 
मासीत्माणवक: ? कथमि 
x fg, कोञ्यमासीत्‌ ? 


| 
तडा ब ! नायमासीन्मम सहाध्यायी | डॉक्टरप्रवीनचन्द्रमहाभागा इमे 
मामष्यापयन्ति | अतीवलोकप्रियाः सहृदयाः स्वविषयमर्मज्ञा इमे । अम्ब ! 
Selly शपामि न मया$मन्त्रिता इसे । गृहसङ्क तो$पि न दत्तो मया | 

अइन्तु स्वयमेव विस्मिताऽऽभुव मिमं स्वगृहेऽवलोक्य ! 
एवदाकण्य मुन्नीबाई विस्मिता जाता | 
सम्भाव्य महत्‌ पापमनुष्ठितम्मया | हा देव! 

त क Le 

ह EUNT । अत्याह्ति जातम्‌ । qatari पश्चात्तापविश्वुरा सती 
et नथनाभ्यामश्रुणि पातयामास | 


l = 
सोमा सवंमवजगाम | साऽनुत 
इत्वा RIT मातरमङ्के निधायाधिशय्यमशेत 
बहुशश्च तां लालयाञ्चकार | wre य 


i ररिकाम्‌--सोमे ! कोउय- 
हयात: : अवश्यमेव त्वया गृहसंकेतपुरस्सरमामन्त्रितस्स्यात | 


प्राध्यापकोऽयमासीत ? अन्यथा 
सोमा कि चिन्तप्िष्यति ? eagan- 


7 
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--वत्से ! क्षन्तव्यास्मि | अन्यथा संभावितम्मया त्वदुविषये | 

--न तेन ममावमानः । अम्ज ! तवान्यथा पम्भावनायामपि मम कल्याणमेव 
तिरोहितमासीत्‌ | 

--पुढे ! कथं न त्वया ज्ञापिताऽह्‌ं यत्रवीनचन्द्रश्तवाध्यापकः ? दन्त तं 
त्वत्सहाध्यायिनमवगच्छत्त्या मया तद्गौरवमपि न साधु रक्षितम्‌ । जीर्ण- 
शीर्णे मम कुटीरे किमासीत्तत्स्वागतोचितम्‌ ! विषण्णस्वरेण प्रोवाच 
मुन्नीबाई । 

--अलं सन्तप्याम्ब ! तत्परिचयस्यावसर एव नासीत्‌ | त्वं प्रागेव तं मत्सह- 
qfi निश्चितवती । सोऽपि विनोदभावनया बाढ़मिति जगाद। 
पश्चादहमागता | भावयोहासस्येदमपि कारणमेकमासीद्यत्त्वं मम प्राध्यापक 
मम सहाध्यायिनमवगच्छसि । परन्तु नावसादो विधेयः। अतिसहृदय- 


स्सरलो विनोदपरायणश्चासौ । कक्षायामपि sacar स एवमेव 
व्यवहरति | 


wg age घासबीजसङ्ङुलं भूतलमिव भवति । निदाघे भूतलं शुष्क 
शून्यञ्चावलोक्यते | परन्तु uer जलदागमबलाहके निरन्तरालशतसहस्रतृणा- 
ङकृरनिचितं जायते p मुन्नीबाय्या हृदयेऽपि कियन्त्येव शङ्कावीजानि विपन्चिदाघ- 
कालादेव निक्षिप्तान्यासन्‌ | अद्य पुनः सम्प्राप्तेऽवसरे क्रमेण तानि प्ररोढुमारेभिरे | 


रात्रौ भोजनादिकं यथापुर्वमेवाभत्‌ | महेश्वरो qure हीराबाई च waar 

गतौ | सोमा जनम्या सार्धमेव सुष्वाप DC उभेऽपि निसुद्धवाक्प्रसरे । मुक्षीबाय्येव मौनं 
ana ! पुत्रीं सम्मुखीनां विधाय सर्नेहमपृच्छत्‌- 

--सोमे पुत्रि ! पच्छामि किञ्चित्‌ । प्रवीनस्य त्वयि स्तेहमवलोक्य NU 

मे मनः। वत्से ! प्रणयसूत्रे विच्छिन्ने सति नार्येव पराजयं पश्यति न 

पुरुषः | THAT शरीरेण समाजदुष्ट्या.च नारी परमनिर्बेला eui 

यतो हि: उभयसाधारणे सत्यपि सम्मोगसुख्ने गभं ada घारयति न 

पुरुषः | कुलटा व्यभिचारिणी वा सैव ख्याप्यते न पुरुषः । कलङ्ित 

जीवन सेव दुर्वहति न खलु पुरुषः । येनाचरणेन वराको नारी निखिल- 

लोकतिरस्क्ारं भजते तेनैव पुरुषः प्रशाशस्यते छविल्लभ्रकृतिरसाविति 


समुदुघोष्य | | 

पुत्रि ! अग्निरेव लौह द्रवयति | यदि प्रबीनचद्धस्य प्रगाढोःनुरागअन्ध- 
स्त्वयि नाभविष्यत्तदि भ्रेष्ठकलोत्पन्नोऽसौ सर्वंगुणसम्पन्नः प्राध्यापकः 
कृड्यातेऽस्मिन्‌ मी रगझक्षेत्रे स्थितं मम प्रत्यज्गभग्तं दुर्व्यवस्थ गृह कथमपि _ 
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नागमिष्यत्‌ | सोमे ! अलम्मामन्धकारे निधाय ! पुत्रि ! स्पष्टं भण, 
कोऽयं युवकः । कं वंशं कां जाति कं जनपदञ्च बिभति ? त्वामधिकृत्य 
च कीदुशोऽस्थ विचारः ? 

जननी मर्माणि पस्पशे । सोमा तदञ्चले निलीय रोदितुं प्रवृत्ता । मातुरा- 
श्लेषबन्धो दृढतरो जातः p aT EMT: पृष्ठं सारयन्ती तां प्रभुतं सान्त्वयामास 
कस्माद्रोदिषि वत्से | मयि जीवन्त्यां वेदनालवोऽपि तवां ese न शक्नोति | त्वमसि 
मम पर्णशालाया दीपशिखा, मम जीवनस्याशा, मम स्वप्नानां जागरणपरिणतिः। 
सोमे पुत्रि | त्वज्जनभ्यह्‌ं त्वत्सौल्यमेव समीहे । न मे पुर्वपरिचितस्ते युवाध्यापकः | 
` तथापि प्रथमदशनेनैव तस्याहमपि गाढमाकृष्टा । सर्व गुणसम्पञ्ञोऽसो | परन्तु वत्से | 
YA स्थित्वा हिमांशुपरिरम्भाकांक्षा न जातु करणीया । कव वयं ad विधस ्कुटापन्नाः 
पामरोचितजीवनपद्धतिनिवंहणाभ्यस्ता दीना अकिञ्चनाः कव चासौ समृद्धवंशाङक्रः 
श्चिदुभतृ दारको चितप्रयत्नं i PE 
कश्चिद्‌ श्रयत्नरुपायैश्व संवधितो विश्वविद्यालयाध्यापकः ? भयोर्न 
त पि ध्यापक: ? उ 

t सु । इत्युक्तवा जननी विरराम | सोमाऽवदत्‌-- 


¬ मयाऽपकृन्निवारितोऽपि भृशमनुरुद्धोऽप्यसौ: मां परिणेतुमिच्छत्यम्ब ! कि 


उश्या आजंवं गोपनर हितं निवेदनञ्च श्रत्वा 
वान्ताथुततिभिः क्लिन्ना सञ्जाता । सस्ते हूं भणितवती 
सोमे | कदाऽऽरभ्य प्रवीनस्त्यां जानाति ? . 


= | म 
Fo sel पदाऽस्य सर्वप्रथमं विश्वविद्यालये नियुक्तिजाता | 
स्माकमासीत्‌ । पश्चादस्यैव संरक्षणे वयं सर्वे सुहृदः कोशा- 


> म्व्युत्खनन पर्य॑वेक्षित गता: 
७ गता: । तस्यामेष यात्र Tat मम | श्रत्वा प्रथमः 
वारमसौ मम परिचयं पृष्टवान्‌ । RE mari TOUS. 


x : 
इस्‌ | अन्यच्च किमपि ? जिज्ञासमाना जननी पप्रच्छ | 


—HH कुटुम्बस्थिति मन्मुखात्साधु 
See त्साधु विज्ञायापि मामज्जीकर्त' 
USAT प्रमाणम्‌ । सोमा जगाद l ee I 


“भवतु। न चिन्ता कार्या | : 
tow T ! युवकोऽपं दृढसङ्कल्पः प्रतीयते । प्रक्ष्या- 


मुन्नीबाई स्वयमपि ममतोद- 
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अग्रवतिनि संवादविषये नानल्पं वक्तव्यमस्ति । प्रवीनेन सह मच्नीवाई स्वय- 
मेव वार्ता कृतवती । सर्वमाश्यातं तया सस्नेहम्‌ -पश्य वत्स! सं।मासदृश्यः सहृ्रमिता 
रूपगुणसौजस्यमण्डिताः क्यकास्त्वां प्रतीक्षन्ते। तस्या एवं कन्यकाया पाणी गृहाण 
या तव कुटुम्बिनां विशेषेण पितुस्तेऽभिप्रेता स्थात्‌ । तत्रव ते सुखं वतते । न ad 
कुलोना वत्स D न धनिनो न वा त्वत्समकक्षाः। अतएव सोमामभिलषन्‌ cd निश्च- 
भ्रचमेव द्वयोरपि परिवारयोः कते सङ्कटं कौलीनं विपत्तिञ्चोतपादयिष्यसि | garit- 
मपि सोमा दुग्धमुख्येव | नाधरोत्तरं नोच्चावचं विजानाति । त्वय्यतितरां saaa । 
तथापि तामहं प्रबोधयिष्यामि। परन्तु प्रवोन ! त्वमपि विरमास्मात्‌ प्रसङ्गात्‌ । 
इमां हतभाग्यां जन्मदात्री मोपतापय वत्स | 
प्रवीनश्शान्तभावेन सर्वमश्वुणोत्‌ | मध्येवात न प्रत्यवायं विदधे न चाऽप्य- 
धीरो ज्ञात: | परन्तु वाचिकं परिसमाप्य यावदेव मुन्नी बाई तूष्णीमुपयता तावदेवासौ 
सविनयं प्रोवाच-- 
मातः, यथा त्वं सोमाया_ अम्बा, qu ममापि। मातृहीनोऽस्मि। A 
पितामह्या aac- संवधितो$स्मि । परन्तु यदारभ्य त्वामपश्यमहं वत 
एवात्मानं जननीवन्तमवगन्तुमारब्धवान्‌ । सम्प्रति सोमाप्रवीनो crate क्व 
जातकौ | परन्तु cd मां gaarda विचारयितुं भवृत्ताईसि । तन्न युक्त- 
मम्ब | सोमा मम जीवनलक्ष्यभूता ममाभिन्नसहचरी मदभीष्टप्रणयिनी 
मत्सवंस्थभूता q ६११००००००००००००००००००००००००००००००००००००० ७७७० ७७०७० ७७७७७७७७ . ace 
नाहं इत्रिमपुश्रकः । सम्यगधीता मया विद्या: । विश्वविद्यालयाध्यापको- 
skal arg नास्तिको न वा परम्पराविरोधी । परन्तु परम्पराया 
अन्धानुकरणमपि न महू यं मनागपि रोचते । गुणच रित्रकर्माजितवैशिष्ट्य . 
एव मम दुढो विश्वासो न पुनर्जातिमात्रायत्ते वृथाऽभिजात्याभिमाचे pe 
अम्ब ! नाहं त्वदतीतं जिगवेषिषुः। न चापि त्वदुवर्तमानवेभवं दारिग्र्यं 
वा मीमांसुः । काममध्यापयाम्यहमितिहासं परन्तु feed भविष्य एव 
केन्द्रिता । परिणेष्यामि सोमामेवान्यथाऽऽजीवनसतुढ एव स्थास्यामीति 
मे दृढो निश्चयः |“ > 


विश्वसिहि मातः ! नाहं येन केनापि व्याजेन सोमा प्रलोस्य गृहादस्मा- 
स्समुत्सारयिष्यामि। यदि साहू लादं सविश्तरासं सवात्सल्यञ्च सोमायाः 
पाणी मह यं प्रदास्यसि तदेव सोमा ग्रहीष्यामि । अन्यथा देवता तां 
स्वमनोमन्दिरे प्रतिष्ठाप्य" 7777] 
इत्यर्घोक्त एव प्रवीने निरर्गलं रुदती मुन्तीबाई तस्यानने स्वकरतलेन Ru 
सदयं प्रोवाच च-- न 
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--अलमलमुत्तरेण वत्स ! क्षन्तव्याऽस्मि। सम्प्रति 7 मे किञ्चितप्रतिवक्त- 
eqq । अद्यप्रभृति सोमा त्वदीया । येन केनापि विधिना तव मम च 
्रतिष्ठाऽञ्नता स्पाल्लोकोपहासश्च न भवेत्तथा वतथाः | प्रथमपरिचय- 
क्षणादेव पुत्रतामुपगतोऽसि । इदानीं पुनः पुत्रोऽप्यमि जामाताऽपि 
जातोऽसि ! 


सीतान्वेषणपरं सुम्दरकाण्डं जीवनरामायणस्थ परिसमाप्वमेव | परन्तु ga 
काण्डमिदानीमप्यवशिष्टमेवासोत्‌ | तस्याप्यवसरो ब्रुतगत्योपस्थितः | 


RS TS आरके 


प्रवोदस्य पितूचरणो राजमणिदिवङ्गने सति, JARENA मात्राज्ञया स्व- | 
भविष्यचिस्तयाऽपि पुनः परिणिनाय | तदा प्रवीनः पञ्चवर्षदेशीय एवासीत्‌ । पिता- | 
मह्या उत्सङ्ग एव प्रायेण प्रवीनशशेशवं यापितवान्‌ । विमातुर्जाते तस्य द्वे भगिस्यौ | 


नलिनी मालिनी चास्ताम्‌ । विमाताऽपि वैमात्रिकसरणिप्रतिकूलं प्रवीनेऽतितरां 
स्तिह्यतिस्म । यदि नाम तातस्य द्वितीयोदूवाहकाले प्रवीनः पञ्चवर्षदेशीयो नाभविष्य- 
ताह स्नेहवात्सल्यमुति तां नवागतां जननीं विमातरमपि नाज्ञास्यत्‌ । एवं हिं 
भ्रवीनकुटुम्बे सर्वतः सामञ्जस्यमेवासोत्‌ i 


प्रवीनपितामहो जौनपुरजनपदाभिजन आमीत्‌ । इदानीमपि तत्रस्थे ग्रामे । 
प्रवीनस्य पैत्रिक qd क्षेत्राणि कृषिकमोपयोगीनि वाटिकाश्च वर्तन्ते । इलाहाबाद | 
नगस्योत्तराञ्चले उपगङ्गमातीत्तस्य नूतनं गृहं मेददौरीवसतौ । गृहमिदं प्रवीतस्य | 
पिता राजमणिनिर्मापितवान्‌ स्ववेतनेन । सम्पूर्णोऽपि कुट्म्बस्सम्भरत्य स्मिन्नेव गृहे | 


सुखमुवास । 


राजमणेश्चिरपरिचितस्सतीथ्यो निरञ्जनोऽपि तस्यैव प्रतिवेशे राजप्रासादोपमं 
भवनं निर्माय निवसतिस्म । स खलु भूमिपतिनन्दन आसीत्‌ । इदानीं प्रयागोच्च- 
स्यायालये ख्याततमोऽधिवक्ताऽऽसा दसो | स्वकीयां कन्यां पितृविभवगवितां सामान्य" 
रूपाकृति प्रवीनेन साधं परिणेतुं चिरादियेष निरञ्जनः । परन्तु वृत्तिमवाप्यैव 


विवाहचिन्तां करिष्य इति दृढसकल्पं विज्ञाय प्रदीतस्य समुचितावसरं प्रतीक्षमाणोऽसौ 
समयमनेषीत्‌ | 


सोऽपि समयस्समाययो | प्रवीनोऽधुनाऽध्यापको नियुक्तो विश्वविद्यालये। | 
परन्तु विवाहप्रस्तावं यावदुपनयति निरज्ञनस्तावद बिलम्बो जातः । प्रवीनस्य प्रीति । 


E तावता कालेन बद्धमुला$्भवत्‌ | आरब्धे सति परिणयसस्दभै प्रवीनः 
स्व प्राक्रटीत्‌ । qn 


स्थाञ्च मीमांसमानो न किञ्चिदुवाच परन्तु रोषविसंष्ठलो निरञ्जनः प्रश्‍न प्रतिप्रश्त 
कर्तुमारभत-- ; 
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--प्रवीन ! जानासि सम्पक्‌ यन्ममात्मजया कमलया साधं NGAN : 
प्रागेव निश्चित: | एवम्मृते कथमद्यान्यथा वक्तुमुत्सहसे | 

श्रीमन्‌ ! feng gamed wad जानामि । परन्तु प्रागेव निश्चितं 
बिवाहसम्बन्धं नावैमि । सम्बन्धोऽयं कदा निश्चितः केन निश्चितः 
कस्मादुवा निश्चितः ? तातपादस्तु मामनामन्त्रय कथमपि कमपि सम्बन्धं 
नाङ्गीकरिष्यतीति मम विश्वास :। अहमस्मि परिणेता नाऽन्यः कोऽपि । 
तहि ममाभिरुचिमविज्ञाय कथम्मां यया कयाचिदपिं कन्यया साधं Ee 
लयितुं शक्यते । परिणयोऽयं न पुनः पृत्तलिकाक्री डनम्‌ ! 


स्वभावादेव जाल्मो तक्तन्दिवं व्यभिचारापह्रणदत्या लुण्ठनादिपापवृत्तपरिगत- 
मनोवृत्तिनर्यायालयकीटो निरञ्जनो निशम्य प्रवीणप्रबञ्चनं प्रजज्वाल तथापि gu 
नामुञ्चत्‌ | वाचि atga fas वात्सल्य स्नेहञ्च नाटयन्‌ पुनर्ज गाद-- 
__प्रवीन | मत्कन्यया-सारधं विवाहास्त्रीकरणे केनचित्कारणेत भवितव्यम्‌ ! 
श्रीमन्‌ | स्वाभिरुचि पुरयन्ठी कन्या मयाऽवेक्षिता । तामेव परिणीय ET- 
सौख्यं पश्यामि i 


--का सा ? 
— ममैवाच्तेवासिनी सोमा | 
—a मया कन्याभिधानं पृष्टम्‌ | कस्यात्मजाऽसो, किञ्जातीया कुत्रत्या चेति- 
ज्ञातुमिच्छामि t 
__न्यायालयपद्धत्यैव सर्वेमवगंतुमिच्छति भवान्‌ ! सगूढव्यङ्ग्यमवादी- 
` पप्रवीनः । न तत्र किञ्चिद्रहस्यम्‌ | तस्थाः पिता महेश्वरो जात्या ब्राह्मणो 
मीरगञ्जे स्वनिमिते लध्वावसथे निव पति | निम्नमध्यमवर्गीया जनास्ते । 
मत्ये एतावदेव पर्याप्तं भवदुत्कण्ठां विनोदयितुम्‌ । 
_. मीरगञ्जे निवसति? मीरगञ्जे को नु खलु ब्राह्मणः ? क ईदृशो यं नाहं 
जानामि | अकस्मादेव निरञ्जनो वाक्ीलोचितं सत्यं प्रचकाट d 
--श्री मन्‌ ! प्रह्यातोऽधिवक्ता भवात्‌ | पुरोहितो मीरगञ्जस्तानाथिनास्‌ | 
सत्यमुक्तं भवता ! परन्तु मोरगञ्जे न केवलं रूपाजीवा विटाश्‍्चेटा 
amena निवसर्ति। तत्र केचन साधुचरिताः सभ्याश्चापि afa 
महेश्‍्वरस्तेषामेवान्यतमः । ; 
किं कुर्यादिदानी निरञ्जनः ? प्रवीनस्य दुढनिश्चयं ततिपतुमौ aoa निभाल्य 
नैराश्यमुपगत; | हृदयेऽमषपाथोधि संहृत्य यथाकथञ्चिद्‌ गृहमाजगाम । परन्तु 
3 
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———————— 


नासावक्रियस्तथो | कार्यालयलिपिकसाहाय्येव महेश्वरविषयक॑ quf तथ्यजातं | 
सञ्चिकाय । | 

महेश्वरो वेश्यागृहे मौरजिक आसीत्‌ । तस्म भार्या मुन्नीबाय्यपि सवंथाउज्ञात- 
कुलशीलाऽथ च नाग्निसाक्षिके विवाहमण्डपे महेश्वरेण ` पाणिभ्यां गृहीतेति मम्यक्‌ 


सप्रमाणं जज्ञौ निरञ्जनः । एतत्सव वृत्तं सक्नत्‌ पुनरसौ राजमणिसमक्ष' संस्थाप्य 
पप्रच्छ | | 


राजमणे ! त्वमसि मम बालमित्रम्‌ । तव द्वितकाम्ययेव ब्रवीमि । चिन्तय | 
वावत्‌ । मौरजिकगृहे सम्बन्धं विधाय समाजे कथमाननं दर्शयिष्यसि? | 
दारकादु विभेषि किम्‌ ? 
वन्धो निरञ्जन | मम प्रकृति वाल्यकालादेव जानासि । व्यक्तिस्वातन्त्य- | 
aN tare बिभेमि पुत्रात्‌ । परन्त्वात्मन एव बिभेमि perma | 
mm मे सदा भयं जायते । प्रवीनो मत्तोध्प्यधिकशिक्षित: संवेदन- | 
one S नेकपरायणश्च । यदि मदिच्छाधिरोपणात्तस्य दाम्पत्यजीवतं | 
T य तत्संवरणीयैव साऽऽक्कांक्षा | सर्वविधमज़ुलमेव त्रिवाहस्य लक्ष | 
a । हमाल न केवलं प्रवीन एव त्वत्कन्योचितो वरः | शतमिताः सह- 
ता इलभा वतन्ते । तन्नि्बन्धो न कार्य; । अट पिट 
वेषणे बा ; * . aut त्वया ag वरा“ 
चष्यामि । तदयं AFISA विरमतु i 


tase भवति बदुभवानपि- पुश्रमोहान्ध एव! प 
ASI मामुपदिशसि शुक्र नौ तिम्‌ ? एव १ पुत्रों वेश्यात्मजां परिणयति | 


[ मित्रमसि 
कैत्यायाश्च मम शव सि 


निव्यूढम्मया | sas धियैव साम्प्रतं यावत्सौजस्य॑ 

क्यसि, कियदशोभनम परितं ET त्वदुद्धतपुत्रेण च विनष्टम्‌ | सम्प्रति 

समान ine: Mad शक्नोम्यहृम्‌ । यदि युष्मान्‌ सर्वान्‌ agrat- 
पवान्‌ तहि धिङ्‌ मामकी वाक्कीलवृत्तिम। ` 


» बन्धुरसि, बालमहाध्याय्य सि, 


वट ie CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


NN 


x? 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चञ्चा O ३५ 


आरभटी वृत्ति नाटयन्‌ गतो निरक्षनः | सायन्तने काले सकलमपि वृत्त प्रवीनः 
qara agrat जनन्या मातामह्या च | निरञ्जनदुव्यंवहारं निशम्य तन्मुखभळ्जनार्थमसी 
सद्य एवोद्यतो बभूव । परन्तु सर्वेऽपि कुटुम्बिनस्तं वारयामासु: । राजमणिरपि तावता 
कालेन कार्यालयादुपावृत्त: । विस्तृता चर्चा$भूत्‌ । अन्ते च राजमणिः पृत्रमवोचत्‌ । 
__वत्म प्रचीन | निरञ्जनमहं साधु जानामि । ब्राल्यकालादेवासौ शठवृत्ति- 
दूषक्मपरायणश्च वर्तते | तस्य कियन्त्येव पापानि नृशंसकर्माणं च 

ख्यातानि वतंन्ते ग्रामग्रामटिकासु | द्वित्राण्यहमपि जानामि । 


सौभाग्यं दुर्भाग्यं वा कथय । स्त्रभावानुकूलामेव वृत्ति मुपपतोऽसौ | पिशाच- 
ग्रस्तोऽयं जीवोऽनेहसि यः प्राइविवाकपदवाच्यः | नायं सज्जनो न च सौजन्य 
पश्यति | यद्चस्यार्घाङ्गिन्यपि व्यवह्ाराथिनी स्यात्त हि स्त्रविजयनिभित्तमयं तामपि 
सर्वजनसमक्ष' नग्नां ag शक्तोति। सत्यवाचोऽप्यसत्यं भाषयति | सुजनादपि 
दौर्जन्यमाचारगरति | यशाऽस्प हृदयं पापक्ालुष्ययुक्तं मन्ये तदेव प्रमाणीकतु कृष्ण- 
वरणं कञ्चुकमपि परिधत्ते। यदि नाम भारते वाक हीलवृत्तिनिरुद्वा स्यात्तहि निश्च- 
saya समाजो निष्प्रत्यवायो निषकलहो निवे र: स्वर्गोपमश्च भवेत्‌ । गता 
गौराङ्गाः । परन्तु पापस्मृति स्वामत्रेव मुक्तवन्तः | संव पापवृत्तिरियं वाक्कीलवृत्तिः | 
वशुमपि वरम्मन्ये वत्स ! न पुनः प्राड्विवाकम्‌ | 
तात ! किम्मया करणीयम्‌ ? अपृच्छत्‌ प्रवीनः । 
प्य वत्स! सोमा स्वञ्चोभावेष वयस्को | अतएव यावत्केनचिदुव्याजेन 
निरञ्जनस्सन्दर्भमिमं न्यायालयविषयी कुर्याततसूर्व मेव सोमां सोभाग्यवतों 
विधेहि । मन्ये शवस्तने सायंकाल एव सङ्गलकार्यमिदं सम्पादनीयम्‌ । 
aq गच्छ। सोमापितरौ ज्ञापय । अहमपि विवाहं विधिसम्मतरीत्या 
gated यथोचितानुपायाच्‌ निवंहामि । विवाहे wer सति fuc 
ख्नोत्थापितां वात्यामपि द्रक्ष्यामि । 


उदारचरितस्य वात्सल्यपारिजाठकल्पस्य पितुश्चरणधूल ललाटे निधाय 
प्रवीनस्सोमागृहमाससाद । इतश्च राजमणिरपि wd प्रबन्ध विदधे । उत्तरेद्युरेव 
न्पायाधीशसमक्रं ज्ञातिजनसाक्षिकं पाणिग्रहणं सोमाऽवीनयोः सम्पस्तमभूत्‌ । 
संक्षिप्तेषपि वरवध्वभिनन्दनमहोत्सवे शतमिताः प्रतिवेशिनः प्राध्यापकाः सोमा- 
सहपाठिनश्च सम्मिलिता अभूवन्‌ । सर्वेऽपि प्रवीनसक्कुल्पं तप्पितुरौदार्यञ्च wie 
भूरि प्रशशंसुनिरञ्जनं पुतधिकचङ्रः | 

सोमा aa जाता । पितामही श्वथूर्तनान्दरौ श्वसुरश्चेति सर्वेऽपि _ 
चिरसंस्तुता आसन्‌ । माठृगृहादप्यधिकं ममत्वं समवाप सोमा । नन्दनवनमिव 
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` जातं प्रयीनपारिजातं तस्या जीवनम्‌। निखिलेऽपि नगरे विशेषेण प्रबुद्धस मुदाये 
विवाहो5यं चर्चितोऽभुत्‌ । 
शान्ते सुस्थिरेऽप्यस्मित्‌ सलिलप्रवाहे निरञ्जनो जिहमगत्या भ्राम्यन्‌ 
जलौकसां चरितं सत्यापयन्नासीत्‌ | तदुदुस्सछुल्पगोमथोर्वर कसं व धितो विषद्रुमोऽन्ते 
पुफुल्ल पफाल च । 
कतिपयदिवसानन्तरमेव पञ्चसंख्याकानि वादसूचनापत्राणि न्यायालयेन 
` सम्प्रेषितानि सोमाप्रवीनराजमणिमहेश्वरमुन्नीवाईक्कम i प्रभूतं यौतकधनराशिमादाय 
वाग्दत्तं ममात्मणां werd राजमणिः स्वपुत्रं सम्पत्तिलोभात्क्वचिदन्यत्र व्यवाहयन्मम 
च प्रतिष्ठां खलीचकारेति निरञ्जनस्य मिथ्यामानहानिवादो न्यायालये पञ्जीकृतः । सर्वे 
च प्रतिवादिनस्तिथिसमयसक्कु तपुरस्सर सुचिताः 4 


AE वारोपस्यापनतिथेः प्राणव कस्मिश्चित्सायंकाले निरञ्जनो gatang महेश्वरञ्च 
स्वर्जयितुकामो द्वित्रर्लालाटिकेस्साधे तदुगृहमाससादु | ताड्यमानं द्वार यावदेव 
मुन्नीबाई प्रोद्घादितवती तावदेव दृष्ट्वा निरञ्जनं विद्य WG इव तत्कलेवरे 


इत्येवं चिन्तयन्त्यामेष तस्यां निरञ्जनोऽवादीत्‌ । 

भवत्येव मुन्नीबाई ? 

arg भवान्‌ | आस्यतां dr. 
भवतः प्रयोजनम्‌ ? 

— नाहमिहदोपवेष्ट्मागतः | अहमस्मि निरञ्जनः 
सुचना भवत्याऽधिगता न वा ? सोल 

ताता कालेमैव मुन्नीबाई faze 


दृष्ट्वा तं सहसैव प्रत्य भिज्ञातवती 
: । उस्पा मुखान्निरञ्जन चिलतं 
A. ee स्य सुप्रचिलत कुटम्बनाम 
जन इति दुर्वारगत्यो दवान्तप्रायमासीत्‌ । परन्तु साऽऽत्मानं Me न 
र रज्जनस्य गृहे कथमसौ सेवावृत्ति 
योदगारैवंशीकृता वद्भोगलिप्सायाः 
हीराबाई रज्जनृहमुवैत सञ्च- 


चु । भवान्‌ कुतःसमायातः ? किम्मया 


न्यायालयेऽधिवक्ता | वाद- 
ल्लुण्ठमवादीर्निरञ्जनः | 
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पृधुमौक्तिकाकारा अथ बिन्दवो मुस्नीबाय्या नयनाभ्यां न्यपतन्‌ | क्रोधो- 
दुरा कालभुजगीव सा विषमूच्छिता जाता। किमसौ स्वविपत्तिकारणं नरपिशाचं 
गृहाभ्यन्तरे व्याजेन समाहूय निशितकृपाण्या पशुमारं मारयेत्‌ ? न खलु । बहिरिस्य 
सहायकैर्भे वितव्यम्‌ । द्वेषोपेक्षावशादसौ तन्मुखोपरि टेष्ठिविषतिस्म | आसीच्च 
तस्याश्चेतसि - सारमेयमिमं मध्येन्यायालयं नग्नं करिष्यामि येन समाजे न जीवितुं न 
ar Wd शक्नुयात्‌ । 

मुन्नी वाईमश्चुक्लिन्नां दृष्ट्वा निरञ्जनः स्वविजयमाशशंसे । मग्निर्भत्सना- 
दुभीतेयमित्यपि मेने। वाण्यां मधु मेलयन्तमौ पुनर्जगाद- मुन्नीबाइ | अलं रोद- 
नेन ! मन्ये त्वत्कन्यां यथाकथञ्चिरगलोभ्य wala: परिणिनाय । अहमिव त्वमपि 
तेन लम्पटेन विप्रलब्त्रासि | यदि त्वं मत्साहाय्य कुरु तान्‌ सर्वान्‌ कारागारे प्रेषयितुं 
क्षमोऽहम्‌ । 

_ —खण्डितवृत्त ! नीच ! अपेहि तावत्‌ । मदश्रुका रणं त्वं न्यायालय एव 
ज्ञास्यसि | cat सम्यग्जानामि । आत्मानमपि प्रत्यभिज्ञापयिष्यामि i 
मत्कत्या प्रवीनेत सह सवंथा सुखसोभाग्यसम्पन्ना वर्तते | परन्तु त्वमेव 
राहुभुतोशस तत्सौर्पको मुदाः gal गच्छसि न वा? प्रतिवेशिनस्ता- 
वदाहवयानि ? शीर्ष एकोऽपि वालस्ते नावशिष्टो भविष्यति । चेति- 
qui त्वया........परुषाझरैनिरळ्जनं भत्संयमाना मुन्नीबाई कपाटौ 
पिदधे । 

निष्प्रभो मूढश्च जातो निरञ्जनो मुन्तीबाय्याः साहृसं प्रत्यक्ष निरीक्ष्य d 
हृदये निखातखड्ग इव, नयनयोः प्रश्षिप्वविषचुर्ण इव, मुखे विलिप्तकज्जल इव कर्णयोः 
प्रत्युप्तधिग्धिगृष्वनिरिवासो यया कथङ्चिदुपात्रृत्तो T2 | 


कथाया अन्तिमं quay ।..निरन्तरालमासोदद्य न्यायालयसत्रस्थानस्‌ | न्याया- 
Ad यथाकालमागत्य स्वासन्दिकामलञ्चकार । वाइ उपस्थापितः | स्वपक्षाति- 
रञ्जनः स्वयमेव वादव्याख्यानं प्रतुष्टाव | राजमणिपक्षाच्चापि प्रख्यातो वाक्कीलो 
वादव्याख्याता नियुक्त आमीत्‌ । मासं यावत्‌ वादः प्रवर्तमात आसीत्‌ । समेषां पक्ष 
बिपक्षसाक्षिणां वक्तव्यान्यपि प्रस्तुतानि। अक्षरबुञ्चवोऽविरतलेखनादुदिवरनाः । 
परन्तु राजमणेनिरञ्जतात्‌ पुत्रविवाहाथं प्रमुतयोतकधनराशिग्रहण प्रसङ्ग: कथमपि frat 
arga । प्रायेण सर्वे ग्राशंसमानास्तस्थुर्मन्निरझ्जनः पराजयवेदनां सहिष्पते । अवसिता 
निखिला वादप्रक्रिया । न्यायाधीश उत्तरेद्युरेव निर्णय तिथि घोषयितुसादिदेश | 


उत्थितप्रायमासीद्‌ व्यवद्वारसत्रस्‌ | तावदेव मुन्नीबाई समुत्याय सप्रणाममुद्र 
न्यायाधीश प्रार्थयामास--- 
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श्रीमत्‌ ? अहमपि वादिनं निरञ्जनमहाभागं कांश्चन प्रश्नान्‌ yez- 
मिच्छामि | एषां प्रश्नानां प्रत्यक्षसम्बन्धो वर्तते वादेन साधम्‌ । : 
न्यायाधीश: साश्चर्यं सस्मितञ्च मुन्नीबाईमपश्यत्‌ | सर्वेऽपि व्यवहारसत्र- 
प्रेक्षकास्तस्याः साहसमवलोक्य विस्मिताः । महेश्वरोऽपि mag किञ्चित्‌ । 
निरञ्जनः साक्ष्यपकोष्ठ आनीयताम्‌ | आदिदेश न्यायाधीशः ।. ततश्चः 
शपथप्रक्रिया सम्पादिता । क्षणेनैव सवं सम्पन्नम | 
¬ श्रीमद्भगवद्गीतोपरि हस्तं निधाय वग्धि--यत्किज्चिदपि वक्ष्यामि सत्यं 
वक्ष्यामि | सत्यादृते नान्यत्‌ किञ्चिद्‌ वक्ष्यामि | न्यायालयभ्रवाचको 


व्याजहार | निरञ्जनोऽपि जीवने मवंप्रथमं साक्ष्यप्रकोषठें स्थित्वा शपथञ्च- < 


कार | ततश्च स्यायाधीशो TMAA १च्छां प्रस्तोतुं समचिकेतत्‌ । मुन्नी - 
बाई किञ्चिदग्रे समुपससार पप्रच्छ q— रज्जनवाबो ! 


oe एव स्वकीयं कुटुम्बप्रचलितं शैशवका लिक नाम श्रुन्वा निरञ्जनो 
गे | तस्य Janets T c 
T हुङ्कृतिनिर्गत 
भवत्‌ । मुन्नीबाई व्याजहार - , . i oe 
¬ अखं विस्मयेन । भवान्‌ रज्जनबाबु | 


नेवेतिमात्र वक्तव्य 
“आम | अअ ...अहमस्मि रङ गन 


जन; । परन्तु Cd कथं जानासि ? कुटुस्बिभिः 


हे भधानम्‌ । पत्नीं बिहाय न कोऽप्य ? 
ऽस्मिन्‌ ममेदं नाम जानाति । समुद्विग्नो निरञ्जनो लला l un 


“चाहनु साधु ! एतावदेव qui भवन्मुखाज 
धिपते ! कृपया तथ्यमिदं लिखन्तु भवन्त 


नगरेऽस्मिन्‌ | परन्तु सम्यगह 
एतढुक्त भवति यन्ममाश्य पुर्व 

: वपरिचितो जन; | सर PIS 0 a 
विधाय स्ववा चिकमुपस्यापयिष्यामि । तकमर ami 


न रज्जनवाबो | 
म E pru, EUN स्वकीय वाममणिबन्धं मां दशय | 
नाम? न्यायाधिपते ! deus स्त्री ॐ 

क in ` 3 पलाय स्त्री द्वेषवशान्मध्येजन- 

iue t न्यक्रतुमिच्छति । मम वाममणिबन्धेन सह 
"धेः ¦ चक्रन्द निरञ्जन: | कक 

अस्ति | सम्बन्धो वरोवति रज्जनबाबो ! 

मा मितिमात्र भमाणीकर्तु' वाममणिबन्ध 


तत्र aji तव चिक्कणव्रणाङ्को यस्यो 


त्वां सम्यक्‌ प्रत्यभिजाने त्वञ्च 
दशयितुमा ग्रहः क्रियते । यतो fg 
पचारस्तव प्रणयिन्या ` शयामया 
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कृत आसीत्‌ । सा श्यामाऽहमेवास्मि या त्वत्पुरतस्तिष्ठामि । दर्शय सव्य- 
azi! ; ; ; 
हतप्रभो निरञ्जनः कञ्चुकं व्यपतीय मणिबच्धं न्यायाधीश प्रादशयत्‌ | 
सत्यमेव तत्रासीत्‌ पृथुलो मसुणश्च कश्चिद्‌ ATTA: | निखिलमपि व्यवहारसत्रसदनं 
विस्मयविमुर्धं जाउम्‌। अव्यक्तास्पष्टवार्ताऽवनयः स्फारीभूताः । सर्वत्रापि कोलाहल 
इव HATA | 
--रज्जनवाबो ! केयमासीच्छ्यामा ¦ 
सा मम ग्रामस्थे गृहे सेविका$सीत्‌ । परन्तु सा तु विशतिवर्षपुर्वमेष 
मृता ! ॥ दै 
- मृता, त्वया मारिता वा ? रज्जनबाबो ! स्यायमन्दिरमिदम्‌। अश्र त्वं 
श्रोमद्भगवद्गीतया शपथं कृतवानसि सत्यमात्रं वक्तुम्‌ | पापदुराचारपड्- 
यन्त्रसङ्कुले तव जीवने तु श्यामा त्वत्प्रणयिनी गृहसेविकाऽवश्यमेव मृठा 
परन्तु संसारे सा श्यामेदानीमपि जीवति । श्यामासावदमेव रज्जनबाबो ! 
साधु पण्य माम्‌। ब्रूहि स्ास्प्रतम । श्यामाविषयिणीं स्वपापापराधकथां 
त्वमेव न्यायालये श्रावयिष्यसि यदुवा$इमेव ? 


सम्प्रति निरञजनस्सवं स्मृतवान्‌ । परन्तु स्व मुखादेव कथं स्वनृशंसाचरणं 
स्यायात्स्वीकुर्याद्वा ? सकृत्पुन: स्वानभिज्ञतां प्रवटयन्निरञ्जनोऽवदत्‌-- 
श्यामाऽऽसीन्मम गृहसेविका । परन्तु तया सहासीन्मम प्रणयसम्बन्ध इति 
मिथ्याधिक्षेपमात्रम्‌ । अध्ययननिमित्तमहं नितरामिलाहाबादमध्यवसम्‌ । 
तहि wand aad शक्नोमि यत्कियत्कालपर्यन्तं सा मम गृहे वृत्ति कृत- 
वतो, कथं केन क्रारणेन कदा वा निष्कासिता, कुत्र गता किमभवदूवा 
तस्याः ? स्त्रामिन्‌ त्यायाधिपते | व्यर्थमेवाहं सवंजनसमक्षमपमन्ये$नया 
महिलया ! l 
— स्यायाधिपते ! _ कलङ्चितात्मा हीनसत्वोऽयं जनो न खलु स्वापराध 
सरलतयाऽङ्गीकरिष्यति । भतएवाइमेव परमेश्वर परमेश्वर विग्र हुं 
भवन्तञ्च प्रमाणीकृत्य सत्यमुदूघाटयामि । श्रुत्वा भवन्त एवं TAIT | 
aaa श्यामा । मुन्नीबाई मम साम्प्रतिक नाम । मम जननी हीरा मां 
सप्रणयं मुन्नीति सम्बोधितवती । वाराणसीजनपदस्थ तियराग्रामे विधवा जननी मम 
मया साध त्यवसतु । पञ्चमकक्षापर्यन्तं मया$ध्ययनं कृतम्‌ | पठन लेखनञ्च सम्यग्‌ 
जानामि । स्कन्धहारवंशोत्पत्नाव्हम्‌ | 


चतुर्विशतिवषंपुर्ववतितीय घटना । तदाऽद्मेकविशतित्र्ष देशीयाऽऽपम्‌ । भग- 0 
` चता रूपसौन्दर्याभ्यां कृतार्थीक्ृताऽहें स्वमातुश्चिन्ताकारणं जाता । भोजनोपायोऽपि <2 
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नासीत्‌ । मत्मतिवेशस्थ: कश्चित्सजातीयो युवशो निरञ्जनगृहे qia एक सेवावृत्ति 
चकार | स एव मम गृहदुर्व्यवस्थामवलोक्य मामपि तत्रानयत्‌ । अहं प्रायेण निर- 
ञ्जनस्य रुग्णां जननीं परिचरन्ती ।स्थता | सर्वमासीदनुकूलम । परन्तु तावदेवास्य 
लम्पटस्य दृष्टिम॑यि पतिता । à 


_ "MU यथाहमात्मानमस्य दृष्टेर्वारयित्‌ प्रयत्नानकापं तथा तथैवायं येन केना- 
प्युपायेन व्याजेन च मामेकान्तेऽनुकूलयितुं प्रयतितवान्‌ | बहुशो$नेन मां प्रति स्वानु- 
रागो$भिव्यक्त: । पितरं जननीञ्च प्रसाद्य मां निजार्धाङ्गनीमपि विधातुं प्रतिजज्ञे | 
ततश्च प्रणयप्रस्तावे मयाऽनङ्खीक्ते सति विषं भुङ्क्त्वा प्राणानपि त्यक्तुमवोच । 
TTA भीताऽहम्‌ । निमगदिव सरलहूदया$हूमस्य़र qud यथार्थ मत्वाऽऽत्म ir 
समपितवतो | सर्वमिदमस्येव गृहे मासान्‌ यावत्‌ प्रववृते | E 
3 aw 3n तृत्तीये | मासे यदा मम कलेवरे गर्भलअर्णं सुस्पष्टं 
x ची म जननी । सनिभंत्संनं सपरिणतिख्यापनं जनन्या gsersg 
E TA दत्त यथाषटितमझ्याम्‌ | ततृथुत्वैव जननी मम विदलितफणा 

rat जाता | मदुट्वितीयासी : WRT स्वव्यथां निरञ्जन पितृभ्यां 


निवेदयितुं तददगृहमास 

७ पाद । परन्तु गृहाभ्यन्तरप्रद 
` भयर e T = 
सन्दृष्टे । ततश्च... ¬ rerasanan नरपिशाचेनानेन 


व्यथादिता धे z 
vid T सती aaa णीर्ष" निधाय गाढं 


न्यायाधीशस्तु उच्चन्याय 
[लयाधिव क्व र 
आसोच्च तस्य Jafa— qu Fo a 


न्त | ईदृशा एव म 
l या : प्रतिदिनं À 
याचन्ते ? आगृल्फं कर्दमावसक्त (TSE: प्रतिदिन न्यायालये न्याय 


स ET 
स्वयमेव पुनस्ते oo रज्जितश्ुगाला वाक्कीलाख्या इमेऽन्यानुप दिश स्ति ? 
वेनकंसकल्मावपादाशच = रावणा: द्रौपदी वस्त्रहरा दुश्शासनाः लोकशातनपरा 
aq वैय समाप्ति यावत्‌ ओतव्येव । हुदयबिद्वाविणीदुगी 


पटना न मया प्राक कणे 
। केणपथातिथोकृता । इन्त | : 
THLE 3 हन्त i चतुविश तित्र्षपर्द पाप 
q peg . रोदुघोटिता ? सर्वथा नियतिबं लीयस्ती । E 
^ ततश्च श्र वाच | itar . 


YA | समापनं याव 
दुदन्तमिममनाकर्ण्य स्या ५ 
THAT व्यया नियम्य मुन्नीबाई कला न किञ्चिदपि निर्णेतु 
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मासुः । सा gisar जाता । तदनन्तरं चेष्टमानाया ममापि मुखगहुवरे कर्पटमा- 
पुर्यं निरञ्जनमंत्रणा मक्तास्तदाज्ञावशानुवतिनस्त एव धनक्रीता नृशंसा दृढमुष्टिनिष्पी- 
Bq: कण्ठप्रणा लिकामय च ग्रीषाम्मेऽच¥ण्डन्त | अस्यैत्र राक्षसस्यांशोऽनुरागप्रमाणभूतो 
मम गर्भे आसीत्तथापि मां हन्यमानां पश्यन्नपि निषकरुणोऽननुवःम्प एवासीदयं at 
. पशुः । ततः परं किमभूदिति नाहं जाने । 


यदाऽचेठिषं तदाऽहमसमयगर्भपातवेदनया प्रविद्धासम्‌ | वधिका मां मृता- 
मवगम्य नद्यां प्रचिक्षिपुः। परन्त्ववशिष्टप्राणाहं . यथाकथञ्चित्‌ वस्त्रक्षालनार्थ- 
मागतेन रजकपरिवारेण प्राप्ता । त एत्र मां स्वगृहं. नीतवन्तः । प्रभुताघात- 
वशान्मम त्रेमा सको TH: प्रचस्थाल । पृष्टा सती सर्वमपि दुःखं रजकदम्पठीभ्यां 
निवेदितवती | परन्तु प्रास ङ्कुटभयात्युनः स्वग्रामं न गतवती | 


एवमेव पञ्चषाणि दिनानि व्यतीताति। तावदेव केनचित्प्रसङ्गेन तस्मिन्‌ 
ग्रामे समागतो महेश्वर उत्कण्ठाघशान्मां द्रष्टुं रजकगृहमागतवान्‌ | मां सकुन्निर्व्यू- 
STAT स्कन्धहारकुलोत्पन्नां ज्ञात्वापि दयमानोऽयं 'सदधर्मचरणाय मत्पाणी ययाचे। 
ततश्च रजकरत्न्या मातृकल्पाया पौनःपुन्यानुरोधवशादहं WES साधं नगर- 
मागता | पश्चाच्च महेश्वर एत्र यथाक्रथड्चिदन्विष्य वृद्धां मम जननीमपि नगर- 
मानिनाय । साम्प्रतं सुखिनो वयम्‌ । 


Wd: न्यायाधिपते | इयमस्ति मदीया कथा | यद्यहं प्रागेव दिवङ्गताऽभविष्यं 
तहि निश्चप्रचं पापक्रथाऽस्य नरपशोः श्रतिविषयताँ लोकस्य नागमिष्यत्‌ | एकतोऽयं 
महेश्वरो यो मां गङ्गामित्र परिपूतां मत्वा स्वगृहिणीञ्चकार | मह्य यधूजनोचिताँ 
प्रतिष्ठामददात्‌ | मोरज़िको वा स्पान्माद ङ्गिको वा । ब्राह्मणो वा स्याच्चाण्डालो वा । 
परन्तु ममायं स्वामी, ममायं प्रीततमः पूज्यतमो देवाधिदेव: । अनेनैव समन्ततिमती 
सौभाग्यवती चास्मि | 

anami चञ्चाकल्पो नरपशुर्यं आत्मानं प्राइविवाकोत्तमं Aad | 
समाजे न्यायालये च महतीं ख्याति समृद्धिञ्च भजते! परन्तु चञ्चायं चञ्चा !! 
यथा पशुपक्षिभयनाथं कृषका मध्येक्षेत्र क्षेत्रपुरुषीकृत्य चञ्चां स्थापयन्ति तर्थेवायमपि | 
परन्तु यथा यथा चञ्चाया निष्प्राणता स्फारीमवति पशुपक्षिणां सन्त्रातोऽपि 
विनश्यति | 

स्वामिन्‌ न्यायाधीश | ममापि भयमस्मादिदानीं विनष्टम्‌ | अहमिव न जाने 
कियत्यो बालिका अनेन कामहीटेन धर्षिताः स्युः। नराधमोऽयं, वधिकोऽयं; 
भुतलकलङ्कोऽय्रं श्रीमन्‌ ! श्यामाया मिहुम्ताऽयं श्रीमन्‌ ! मिथ्यामानहानिवाद 
प्रस्तौति प्रणालीकीटोऽयम्‌ ? अपरेषां कियन्तं मानमथं बमार ? 
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न्यायाधिपते | पश्यतु भवान्‌ प्रणयपत्रमिदं यदनेन we प्रदत्तमासीत्‌ । 
` इदञ्चास्ति रज्जननामधेयाद्धितमड्गुलीयकं यदनेन पाणिग्रहणशपथपूर्वेक ममाङ्गु- 
ल्यामारोह्य मत्कौमायं खण्डितम्‌ | जाल्मोऽयं श्रीमन्‌ | अद्य चतुर्विशतिवर्षानन्तरं 
स्वहत्यापराधाथं व्यभिचारिणमिमं निरञ्जनं निर्भरं दण्डयितुमहं भवन्तं प्रार्थये | 


ae एवमुक्त्वा मुन्नीबाई यावदेव प्रणयपत्रमङ्गुलीयकञ्च न्यायाधीशाय सम- 
Wd तमुपससार तावदेव विमूच्छू भूमौ पपात । न्यायाधीशस्तत्कालमेव निरः 
झं हस्तनिगडेनाबन्धुं रक्षिणः समादिदेश न्यायालयप्रक्रियाञ्च तत्रेव स्थगयाञ्चकार | 

ततः पर किमासीत्‌ ? अघोषितोऽपि निर्णयस्सर्वे: ज्ञात एव । चतुविंशति- 
वर्षातन्तरमपि मुन्नीबाई न्यायमवाप । 
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सहानगरो 


महानगरीति वाराणमीबम्बईमार्गे प्रत्यहं प्रतिष्ठमानाया अयष्पथगन्त्रया:१ 
प्रथितं नाम । गन्त्रीयं मध्येमार्गम्‌ इलाहाबादसतनाकटनीजबल]ुरतर्रासहपुरखण्ड- 
वेटारप्ीभुसावलनासिकेगतुरीकल्याणादिविश्रमस्थानानिः संस्पृशन्ती महानगरीं 
बम्ब्ईमासादयति । अस्यैव मासस्य प्रथमसप्ताहे कतिचिद्‌ दिनानि मध्येवयस्य= 
निकरमत्तिवाह्म बम्वईतस्तीर्थपति प्रस्यागन्तु रामोऽहं लोहृपथगन्त्रीमिमा ष्ढोऽस्मि । 

विक्टोरियाटमिनयाख्याद्‌ विश्रमस्थानाद्‌ गन्त्रायं “orator. पध्येनिशीथ 
प्रतिष्ठते । स्वानुजेनानुगतोऽहं यदा मलाडतश्चचंगेटं रावच्चर्चगेटाच्च विक्टोरिया- 
टमिनस यावदागतवान्‌ तदा गन्त्रीप्रस्याने दशनिमेषा एव शेषा आसन्‌ | तथाऽपि 
गव्यां प्रागेव शायिक्ाऽऽरक्षणवान्नासीत्कोऽप्युदवेगो मच्चेतसि । fata क्षणे- 
रभीष्टं प्रकोष्ठं, प्रकोष्ठगां शायिकाञ्चावाप्य निसर्गे निर्बेन्धसञ्जातं यस्किञ्चिदप्य- 
वशिष्टं सङ्कुमुकत्वं मेऽपगतम्‌ | 

विचित्रमासीदरविक्रमस्थानदृश्यम्‌ । क्वचित्‌ पतिगृहं प्रतिस्थास्यमानानां 
दुहितु जनानां द्विरागमनप्रस्यानकोतुकसम्भाराच्‌ सम्पक्‌ सम्पादयितुं प्रचलिता ग्रामः 
टिकाभ्रवासिःः । कप्रचिन्नयनहरिणवागुरायमाणां कच्छबहुल'म्‌ अष्टाविशतिभूमिको- ` 
तुङ्गवलमभीभवनभ्रुषितां मोहमयीं महानगरीं बम्बईममिलक्ष्यीकर्त मध्येऽतरकाशं 
ग्रामाञचलेस्प्स्समागतानां कक्षास्वसङृत्कृतार्थीकृतासाफल्यश्रियां पुन्नामनरकप रित्राणे- 
कफलानां दुर्ललितदारकागां स्वग्रामान्‌ प्रतिनिवतंमातानां समवायः । इयं शाटी 
स्वजनन्ये देया, ओऑर्णेमिदमर्धबाहुक बहुशो वनीयकीभुतेभ्यः प्रतिवेशिभ्यः पितृव्य- 
बदरीनाथेभ्यःर समर्पणीयम्‌, महिषीबन्धनलोहश्ङ्खलेयं गृहसेवकाय खेलावनाय 


१. Train 3. Stations ३, नामविशेषः v. नामविशेषः | 
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~ दातव्या, बम्बादेव्या: प्रसादमिमं सर्वेभ्यः समर्पय, खादता पिबता च गन्तव्य, 
गवाक्षाद्श्रहिश्शिरो न निस्सारयितव्यं, स्ववस्तुजातं निपुणमवेक्षस्व, केनापि प्रदत्त 
किञ्चिदपि मा Wea... ...इत्येवमादीनि मंत्रयमाणानां प्रस्थानकालाश्रृततिमली- 
मसालोकानां पुत्रभ्रा त्रीयमागिनेयादिप्रियजनवियोगकातरधियां विसर्जकानां महान्‌ 
सम्मदं: सर्वतोऽप्यलक्ष्यत । हुछ्कारचीत्कारटङ्कारादिधवनिविमि्मदो विश्रमस्थानं 
सन्निपातग्रस्तमिव भासतेस्म | 


तावदेव समाचरितचीत्कारा मदोत्कटाऽभ्रमुरिवायष्पथगन्त्री महानगरी शनकैः 
प्रचचाल । आदौ मन्द ठतश्च क्षिप्रमसे च कथाप्रसज्भोपद्र ता कालसर्पीव प्रभञ्जन- 
गत्याऽसौ धावितुमारेमे | सम्प्रति सह्यात्रिणां परस्परपरिचयादानप्रदानक्रमः प्रारब्धः | 
शायिकानिरोक्षकोऽपि यात्रिणापुपस्थिति निभालयमानः स्वनियोगमशून्यं चकार | 


परन्तु गन्त्र्या रोदणक्षणादेव मम नपने गवाक्ष निकषाधिशायिकं केन्द्रिते । 
तत्राधश्शायिकायाँ कश्चित्पुरुषः पत्न्या gee साधं तिष्ठन्नासीत्‌ । उपरि शायिका- 
याञ्च) सायन्तनकपोतनयना ईषदु्मीलितमल्लोकुसुमदशना जलदागमशिलीन्ध्रोच्छ- 
वसिताङ्गी शान्तशान्ता हिमावदाततनुः काऽपि दादश र्षदेशीया बाला ममाभिमुखीभूय 
दक्षिणपाएवेण शयाना समलक्ष्यत | वार्तालापक्रमेणेव पश्चाज्‌ ज्ञातमिदं यदसौ बाला 
तस्या महिलाया श्रातृजाऽऽसीत्‌। सङ्गीतेति तस्या अभिधानर्माप श्रुतम्मया i 


* Tem: प्रायेण समग्रमपि गाहंस्थ्यं नयन्ति यात्रायाम्‌ | भोजनक्रमे भक्ष्य 
लेह्य d पेयं, विविधाः mer: aadar: पाचकवटिकादय इति adaf तासां 
लुदीष सदी णायतपिटकेषु णलाकासुदृकेषु वा विविधेषु सुरक्षितं भत्रत्येव । प्रदर्शन- 
कातरेयं भातिः | सर्वेमपि भक्ष्यते न वा । तत्‌ काऽपि समस्या न । वस्तुतो भोजन- 
वैविध्यं पाशवेस्थर्तालाक्लिन्नमुखेगंन्त्रीप धिके: साभिनिवेशमनिमेषलोचनैनिपी येते तिमा- 
TAA तस्य सार्थकत्वम्‌ | यदुभक्षणे शिशु: सर्वेथाऽगक्तस्वदपि प्रस्तुवती नारी वस्तुतो 


qs 
बुष्वन्तीव परिलक्ष्यते यथा पश्यत पश्यत रे रथ्याऽहितुण्डकाः एनदपि मया55नीतम्‌ !! 


hifce 'नशदुवर्षदेशीया गोवूमवर्णा$ती ग्रमजधूटी रूपदृष्ट्या सुन्दरयैवाञ्सीत्‌ । 
विन्यस्य टकाळ्चलं -निधाय प्रान्तभागञ्च तस्य रजतमेखलासंयमितकटिप्रदेशऽम्त- 
क निश्चप्रच॑ gat मनांस्या चकर्ष i नयस्तस्या दारका आसन्‌ । ज्येष्ठः प्रायेण 
iid bl मध्यमो वर्षीयः | कनिष्ठश्च मन्ये सप्तमासावस्थः । सा पर्या- 
परी रगा Hog tipa समुददि नाऊयीत । एकस्मिन्‌ स्तनपान विदधत्य- 
मध्यम: | तस्मिन्‌ PRA bal सवितण्डं सरोद । स चाकीद्‌ धुन्धुकारिसन्निमो 
oe WA सति गोकर्ण इव कनिष्ठो जननीसंस्पर्शमात्रेण सम्प्राप्त- 
YA तुष्णीमास्यित: | न. किञ्चत्स्फुटमस्कुट वा व्याजहार । केवलं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


महानगरी O ४५ 


तिन्तिडीबीजसन्निमनयनतारिकाभ्यां समेषां सहवतिनां मुखानि निभृतनिभृतं पश्यन्‌ 
स्थितः । 

पतिश्च तस्याश्चतुष्पयबलीवदं इव निरन्ठरं रोमन्थव्यापृत आसीत्‌ | गन्त्री- 
प्रस्थानसमकालमेव प्रारभत तच्चर्वंणक्रमः | कदाचित्ताम्बूलं कदाचिद्‌ द्विदलमुद्गं,१ 
कदाचिन्‌ मुदूगफलं २ इदाचिच्च पानपरागाख्यं सुवासितपुगीफलचूर्णमिति मालाशन- 
क्रमेण यरिकिङ्चिइप्यश्नन्‌ उत्फुल्लगल्लो5सौ तुम्बिकां धमन्‌ जाङ्गलिक इव प्रतीयतेस्म | 
पत्नीं, त्रिदोषसन्निपान्‌ उत्पातपरायणान्‌ दुष्टदारकान्‌ सान्त्वयित्‌ं विहितप्रयासां दशं 
दर्शमपि गौर्वाही कोऽसौ न तस्याः साहाय्यं विदधे । सवंथा aiaga इवात्मानं 
` विनिर्मुक्तमनुभवन्‌ आत्मारामतया स्थित आसीत्‌ । तस्य डौण्डुभी वृत्तिं दृष्ट्वा 
सर्वेऽपि यात्रिणः स्मितकटाकषेङ्गितचेष्टादिभिश्च परस्परं भावयन्तस्तस्मै ua 
इवासन्‌ । | ; 

serae] जातं कनिष्ठदारकस्य कौपीनम्‌ । एतद्‌ ` विभाव्य महिला 
स्वभ्रातृचां सम्बोध्य प्रोवाच--सङ्गीते ! देहि वसनान्तरं तावत्‌ | क्लिन्नं जातमेतत्‌ । 
सम्प्रति उपरिशायिनी बालिका किञ्चिदुच्चचाल | विद्य॒दृगत्या समुदूगकात्‌ शुष्ककौपी नं 
निस्सार्य सा पितृष्वत्ने समपितवती । महिला वस्त्रान्तरपरिधापनातप्रागेव सर्षपतेलेत 
दारकस्पाभ्यङ्गं सम्पाद्य, कज्जलौष्ठाच्चरे तनुकं कज्जलमादाय तस्य नयने तेनाञ्चि- 
तवती, भालपट्टसव्पांशञ्च दृष्टिदोषादिभ्रतिरोधिकज्जललेखया तिलकीकृत्य सस्नेहं 
तं प्रत्यग्रपयोधिफेनोपमं समुत्यशशकर्णाक्ृति स्थूलस्थूलमेकमाविकं वानचित्रितं परि- 
धानं परिधाप्य, तच्छीषंञचापि कौचपकेन समावृतवती | दारकश्शनेः ufa" 
हिक्काः समुत्पाद्य स्नेहाभ्यङ्गसञ्जातसुखः कृत्रिमच्रचुकेन गोलादुरधं४ पिवन्नेव निर्भर 
प्रसुप्त : | 

west प्रायेण सर्वेऽपि ger: | अन्तिमः प्रहरस्तमिस्रायाः प्रारब्धभ्राय 
आसीत्‌ । क इदानीं जिघत्सति ? 

खट्‌ खट्‌ खट्‌ खट्‌ aag खटाखट्‌ खटाखट्‌ खटाखट EINE... 
गन्त्रीगमनघ्वनिरकस्मादेव परिवतितोऽश्रयत | उत्कन्धरीभूय गवाक्षादपश्यम्‌ । गन्त्री 
कस्याश्चिल्लद्युवर्षानद्याः सेतुपथमतिक्रममाणा किञ्चिदिव मन्दवेगा सञ्जाताऽसीत्‌ | 
निर्मृदिरा मुदी नवम्बरमासस्य भरनभाण्डात्परितो व्याकीर्णा क्षीरधारेव सर्वत्र faa- 
ताऽसीत्‌ | तस्मिन्निव्या जधवलिस्नि er: बवचिदाभुरनशिरसो विन्ध्यगिरिपादा६, 
क्त्रचित्सजलजलधरकपिशा नीरन्ध्रवनराजयः, क्वचिच्छान्तनीवृति सेबितपर्णशाल्लो 
जरठतापस इव विलम्बिकूर्चभ्ररोहोऽद्वितीयो न्यग्रोधः, क्वचिच्छस्पर्मामला मालभूमिः, 


१. दालमूंग इति २. मंगफली ३. कजरौटा इति भाषायाम्‌ Y. बोतल इद्वि। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


— 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६ [7 राङ्गडा 


क्वचिदितस्ततो धावन्तो ग्रामसिहाः, क्वचिन्मृत्तिका निवेशसंदतिग्रामटिका, क्त्रचिच्च 
विद्युदुदी पभाभासिता: पण्यवीथय इति सर्वमपि धवलपर्णोपरि verfus चित्रजात- 
मिव समलक्ष्यत । 

अकस्मादेव त्रुटितो मे विचारप्रवाह: । प्रकृतिदर्शनसञजातमनोराज्यविहरण- 
मपहाय याददेव प्रकृतोऽस्मि जातः तावदेव पश्यामि यदुमावेव' दम्पती साभिनवेशं 
भोजनकर्मणि व्यापृतौ । ज्येष्ठो दारक उपरिस्थशयन us सङ्गीतया साधं स्वपितिस्म | 


वेतण्डिको मध्यमोऽपि मध्येपितृ सुष्वाप । तृतीयश्च जननोक्रोड एव निदिद्वासतिस्म। | 
परन्तु [किमिदं नाम ? लम्तरोदरोऽसौ वृषभो यावच्छक्यं व्यादाय ge 
भक्षयति | सुभगम्मन्या तदुगृहिण्यपि तमेव वृकोदरं संवदति | दारकास्तु प्रागेव पीता | 


भुक्ताः, सम्पति निविन्न स्वपन्ति । परन्तु वराकौ बालिकाउसो न केनाऽपि पच्छयते | 
कस्मात ! गन्त्रयारोहणादारभ्येदानीं यावन्न तां किञ्चिदपि भक्षयन्ती दुष्टवात स्मि | 


ec CR साही 


किमसौ न. बुभुक्षुः ? कि भक्षितं, कि पोतं तया ? तरिक क्षुत्नामकण्ट्येव सोषुप्यते ! | 


बुभुक्षिता सत्यपि किमसौ सम्यक निद्रातूं समर्था ? 


इत्येवं चिन्तयत्येव मयि बालिकाउसौ दीर्घदीघंतरं निःश्वासमेक मुमोच | 
कव चिन्तावितानापगत निद्रयोम॑ म नयनयोः सुषुप्सा ? निपुण-निपुण मवेक्षितम्मया | 


भली ऊसुप्तिकाममिनयन्ती सा बाला : 
Ra सा बाहुलवोपधानरन्ध्रोण पितृ 
हारक्रीडां पशयम्ती स्पिताऽऽसीत्‌ । स्वपितृष्त्रसुनिस्त्रपामा 


च5चुपुटर्भोजयन्ति । परन्तु मनुष्यो- 
अयमोदरिको नितरामेव प्रतिक्षणं 


an । परन्तु सक्ृदपि नायं चिन्तयति 
wafaa | अपि किञ्चिदशनजातँ प्रहीष्यति । अहो fifi 


भवतु । उपेक्ष्यतां तावदयं 
विषये या खल्वस्था: कत्यकाया: 


` स्वसम्तति प्रतिक्षणं न ल शिशु: । का जननी वात्सल्यमेदुरा सती 


f इयमपि, वृथव रूपसोन्दर्यगवं मुदुवहन्ती। , 
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श्वासुरीं समृद्धिं भुञ्जाना, स्वापत्यमात्रानुरक्ता मुढा महिला कियल्लालयतिस्म 
आरमजातान्‌ । “सङ्गीते सङ्गीते’ इति प्रतिक्षणं east प्रचिकटयिषुरियं कतिधा at 
वराकी बालां व्युन्निद्रां कृतवती ? परन्त्वेतावदेव कथं नानुभुतमनया यत्‌ तच्छरणा- 
sot दारिकाऽपि भोजनाय वनीयकत्वमुपगता स्यात्‌ | 

एत्रमादि चिन्तयतो मेऽक्षणोरेव प्रभाता निशा । ताउता कालेन गन्त्री भुसावल 
प्रत्यासन्नाउभूतृ । प्रायेण सर्वेऽपि यात्रिणः प्रबुबुधिरे । मध्यशायिकां निपात्य सर्वे5प्य- 
' धश्शायिकोपरि निषण्णाः । परन्तु केचन इदानीमपि सुश्धशयितप्रच्छिकां गृहिणों प्रतीक्ष 
माणा इव प्रसुता एव समदृश्यन्त | गन्त्री प्रकोष्ठस्योभयोः प्रान्तभौ गयो: महान्‌ यात्रि- 
सम्मर्दः Satya: । द्वित्रास्तु शोचालयकपाटं संस्पृश्यागन्तुकान्‌ स्वभ्रथमप्रवेशाधिकारं 
सूचयन्त इव, द्वित्रा धूमवतिकयोत्पनिष्णुन घुजनधरशकलं विरचयन्तः स्वदुर्वारा व्यथां 
समुद्घोषयन्ठ इव, द्वित्राश्‍्च दन्ताधराव काशे तमालचूण निगृह्य स्वश ङ्कू मुखतयाऽन्येभ्यः 
प्राकप्रवेशनाथमवसरं याचमाना इव यत्र तत्र स्थिता आसन्‌ । काश्चन महिलाः. 
gami तृणम्मन्यमाना हस्तमुखदन्ता दिप्रक्षालनाथं क्षालनद्रोणी। निकषा तिष्ठ न्ति 
स्म । दुर्लेलितदारकाराणां सृणिकादूषिकापनयनोपक्रमे$सम्यक्प्रयुक्त : जलैः गन्त्री- 
प्रकोष्ठभुमिः पिच्छिलाऽऽसीज्जाता | को नु खलु युध्येत पृंदोषाख्यायिनीभिः काल- 
कूटरसनाभिस्ताभिस्समम्‌ | एवं हि भिन्न एवाहनि पर्याकुल आसीत्‌ काम्तारोददेश 
इव महानगरीगन्त्री प्रकोष्ठः । 

सङ्गीतेदानीमपि नप्रबुद्धा वा प्रबोधिताऽऽम्रीद्‌ दम्पतीभ्याम्‌ | निदोषकन्याप- 
कषघ रोऽहमचिन्तयम्‌-मन्येऽ॥नपानक्रमे प्रत्यवायभुतामेव तां बालां मन्यमानाविमौ नतां 
प्रबोधयितुमुत्सहेते । तथा हि, सर्वऽपि चायपानं कुर्व न्तिस्म। कमिष्ठो दारकः 
क्रीडनकः aera: किड्चिन्मिष्टान्नमश्नन्‌ परमनिवृ त आसीत्‌ । मुण्डितशिरस्को 
मध्यमोऽपि तलिच्छके निषद्य पार्ले fege समग्रमपि पिटकं शनेः शनैः 
रिंणक्तिस्म | ज्येष्ठः खलु परमशान्तः कल्यवतं परिसमाप्य जनन्या सस्नेहं TE 
तिकयाऽवलेख्यमानश्चिकुरेषु स्मितानि कुर्वन्नासीत्‌ | 

तावदेष विश्रमस्थानं भुसावलमागतम्‌ | चायऽऽ चाय55 बटाटाबड़ा~"-`-" 
बटाटाबड़ा5555.... नेस्कॉफीऽऽनेस्का फीऽऽताजा5ऽमरूदृऽऽ.... ताजाऽऽमसुदिति — HTXISS- 
सार पण्यविक्रयाहुवानध्त्रनिकदम्बक वषं द्रिभः मध्ये-मध्ये च शति विवरोच्छेदनकरका- 
पातमपि समाचरद्विमः विश्रमस्थानविक्रेतृभि: समन्ततोऽपि पर्याकुलीकृतं पर्यावरणम | 
कः कि विक्रेतुमिच्छतीत्यपि सम्यक्तयाऽवगन्तुं नाशाक्रि तस्मिन्‌ क्षणे | > 


भायो हि qug णे दशवादनकाले सङ्गीता sgar | प्रेतप्रस्ताया आमवधूट्या 
इव We जास्तस्या विलम्ब्य पर्याकुलाः सञ्जाताः | अर्धस्फुटितमौक्तिकशुक्तिकोपमे नयने 
i. wash Basin. ; 
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. ४८ O राङ्गडा 
“gear इदानीमपि अभुक्तस्व्रापशिधिले प्रतीयेतेस्म । इतस्ततो दुष्टि निक्षिप्य सा शायिका- 
कोणे निभतं सकृत्‌ निष्ठ्यूतवती ! ततश्च लोलजिह वया परिशुष्कसुक्क्रिणी नैकधा 
` लिहन्ती सञ्जिहानाऽतिष्ठत्‌ | एतत्सर्व मेवासीत्‌ तदशान्तक्षुल्लक्षणम्‌ । 
--“अये aga | कथं नोत्तिष्ठसि ! मध्याह नोऽयं शिरस्याल्ढ़ः । कि नयने 
निर्याससंशिलष्टे ? गच्छ हस्तो मुखं प्रक्षालय ।'-- महिला प्रावोचत्‌ | 
मन्ये, कन्यकाया जागरणवृत्तान्तः पितृष्वत्रा यथाकथञ्चित्‌ आकर्णितः। 
तस्मादेव निर्देशोऽयं तया तस्यै प्रदत्तः | 
प्रभातशेतल्येन पिष्टिकाभूता सङ्गी ता$न्यमनस्कृठया लम्बरामपसार्य, चोलञ्च 
जानुपर्यन्त विस्तार्य, शायिकातोऽबततार । ततश्च दन्तध्रावनद्वूर्णादिरमादाय शौचा- 
लयमुपससार | 
एतस्मिन्नन्तर Uq AI: समागतः । कः कः भोजनं वाञ्छतीति पृच्छन्नसी 
मध्येप्रकोष्ठ भ्रमन्नासीत्‌ | 


नमो भोजनं कुत्र दास्यसि ? पिचण्डिलोऽसौ पप्रच्छ । 
¬ श्रीमन्‌ | जबलपुरकटनी विश्रमस्थानयोर्मध्ये | सोऽवादीत्‌ । 
--कंतिवादने दास्यसि ? महिलाऽपृच्छत्‌ । 
--देवि | अष्टवादनातु प्रागेव । सूपकारो$वदत्‌ । 
भवतु, पिठरद्वयमाहर । पुरुषः प्रोवाच । 
~¬यथाऽऽज्ञापयति श्रीमान्‌ | सूपकारोऽवदत्‌ | 
निदेशमवाप्य करगेजखण्डे च शायिकासंख्यादिक समुटठङ्क्य गतः सूपकारः | 
तावता कालेन सङ्धीताऽपि प्रतिनिवृत्ता । मुखादिकं प्रक्षाल्य सुदीर्घकेशराशि 
द्विफाजभिन्नां सारयित्वा मुखबालचन्द्रञच गर्घद्रव्येण मसुणीकृत्याऽसौ सम्प्रति 
बलाहकवर्षणक्षालितधूलि राशिर्बालकमलिनीव प्रसह्य दृष्टि बध्नस्ती परमां शोभां 
लावण्यञ्च दघे । 
' ¬ गृद्दाण वत्सकं सद्धोते | त्वदर्थमेव रोदिति ।...:महिलाऽकथयत्‌ शिशुञ्च 
ज्रातृजाया उत्सङ्गे कृतवती । 
विस्मरणशीला कन्या नवीनेन मनसा स्मितकं विधाय पैतृष्व्लौयं शिशुः 
आतर सस्नेह चुचुम्बालिलिङ्ग च । पशचात्तमुत्मङ्गे कृतवती | 
| ra पितृष्वसा समुद्गका न्रिष्कास्य किञ्चिच्छकंरा मिश्चितं agg, निशाभक्षणा- 
वशिष्टा द्वित्राः पूरिकाश्च तस्ये दत्तवती । सङ्गीता यावदवाप्तमत्तुमुपचक्रमे | 
दस्युभूतेरोदरिकडिस्प्रकेश्वोपि मध्ये-मध्ये सझम्पमाह्ृत, भुक्तावशिष्टं भक्ष्यजातं सा 
ययाकथञ्चिदाद। बालक्रीडया5नयाञनुरज्षितो दम्पती तृष्णीमास्थाय स्थितौ । 
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शनैः शनैजँवलपुरमप्यतिक्रान्तम्‌ । गन्त्री होराहयेन विलम्बिताऽऽसीत्‌ | 
यात्राऽप्यवासितप्राया जाता । प्रत्यष्मन्नायामपि शीतरुजन्यां न कोऽपि यात्री 
ggg: समलक्ष्यत । यता हि प्रयागान्तेवाऽऽसीदनेकेषां यात्रा । अवतितीर्षु- 
पथिकानां कोलाहलैरवतरणव्यतिकरोद्योगेश्चान्येऽपि यात्रिणः सम्भ्रान्ता इव 
परिलक्ष्यन्तेस्म । 


सङ्गीता पृनरप्युपरिशय्यामधिरूढा । कनिष्ठो दारकस्तस्याः पार्श्व एव 
प्रसुप्तः | अयष्पथगन्त्री सम्पति सिहोराख्ये विधमस्थाने स्थिताऽऽसींत्‌ i 


--कस्मा न्निरुद्धाउत्र ? किमयष्पथो न रिक्तः ? 
—विलम्त्रिताऽपरा महानगरी प्रयागतः समागच्छति | 
—afg नहि, महानगरी तु जबलपुर एब समतिक्रान्ता | 
--तत्का खल्वियमपरा मविष्यदि ? 
--हॉवराबाम्बेमेलकस्य समयोऽग्रम्‌ | 

"~ साधु साधु, सैव गन्त्री भविष्यति। 


इत्येवं प्रवदतस्वेव सर्वेपु प्रवलझञ्सावातोत्थं कर्णस्फोटध्वनि . जनयन्वी, 
महावरादथुषुराराववीणामिव वादयन्ती सा गन्त्री निमेषमात्रेणेव समतिक्रान्ता । 


प्रशान्ते च तस्मिन्‌ महाप्रलयोपमे कोलाहले महानगरी पुनस्समार । समा- - 


गतस्सूपकार: । सर्वेऽपि aaar: सञ्जाताः । तुल्दिलो गृहपतिस्तदीया गृहिणी च. 


परस्पर -सम्मुखीभूय निषण्णौ । दारकाः सर्वेऽपि सुप्ताः | समक्षमेव 
भावेव खादितुं प्रवृत्तो । पिठरी संस्थाप्यो- 


| चिन्तितम्मया यदिदानीमवश्यमेव पितृष्त्रसा ह्यस्तनादेव दिवसान्निर्भोजनां 
कन्यकां प्रबोध्य भोजयिष्यति | परन्तु विस्मयस्य परां काष्ठामुपरूढोऽहमासं दशं 


ba fact रधमुखीं T 


सङ्गीते ! अत्स्यसि [ञ्चित्‌ ? 
५००००७००००७०७५०५७०००७०७७०००७ सङ्गीता न क्रिञ्चिढुवाच ॥ 
¬ सङ्गीते ! अत्स्यसि किमपि ? ददानि किञ्चितृ ? महि 


ला garge 
-भो: कि मुधा पृच्छया? TEA 


TTA सा । अलं प्रबोधनेन | गृहमागता एवं 
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बयम्‌ i dea त्व रितम्‌ | पिठरो majamaa पतिः 


प्रोवाच । 
यर्वमवसितमनेनैव भरठवाक्येन । सम्यग्दृष्टम्मया यदप्रसुप्ता हादशवर्षीयाझ्सी 
कन्यका सम्प्रति बाहुभ्यां मुश्नमाच्छाद्य व्याजेन भोजनपिठरद्वयं “पश्यन्ती feaa | 
तस्या मानग्रहिले हृदये कियती व्यथा, कियती करुणा, कियान्‌ निर्बन्धो वेति को नु 
खलु! जानाति ? अन्यदुहिता सा ! तस्या वेदनां तज्जन्मदेव M शक्नोतिस्म | 
चिन्तितम्मया यत्कस्माज्जनाः स्वसन्तति शुनश्शेपी कृत्यान्येभ्यः समर्पयन्ति |! 
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एकचक्रः 


सुभगम्मन्यो धनाढ्यो मुक्तहस्ताभ्यां रुप्यकाणि बण्टयति। परिघान 
मिष्टान्नं क्रीडनकम्‌ अन्यद्वा किञ्चिदभीष्ट वस्तुजातं क्रीणाति । तन्निगुढसहृदयता 
लोक़समक्ष स्कारीमवति । परन्तु निर्वराटिकस्थ पुनः का कथा ? तस्याखिलं sa- 
कुबेरत्वं दारिद्र्योभूय क्वचिदन्तरालकोण एव तिष्ठति । प्रयासँरपि बहिरानेतु 
स्फारीकतु वा न शक्यते ! कियद विचित्रमिदं रहस्यम्‌ ? ज्योत्स्नावदाते दधनि 
निलीनं घवनौतं को नु खलु पश्यति श्रदृधाति वा? परन्तु सम्पन्ने सतीषन्मन्थने 
तदेव श्रद्धेयप्रभेयीभूय स्वास्तित्वं प्रसह्य साधयति । स््ार्थान्धोऽयं लोक: | स्वार्थ- 
fagar सवंमङ्गीकरोति। स्वार्थविनाशेन च सवै तिरस्करोति d 


तादृश एवानेहृसि जीवितुं वि[नऽऽदिऽटोऽस्मि। ह्यस्तनो योऽमौ मम 
कामनासंसारः सर्वेनिर्भरं व्यलोकि, स एवेदानीं Camere मदीये क्वचिच्छतके निली- 
नस्तिष्ठति | जीवनं धारयामि | प्राणाञ्जीवामोति प्रत्ययो लोकस्य ! परन्तु aa- 
मवेम्यहमेव | वस्तुतो मृत्यं धारयामि । मृत्युमेव जीवामि | विना सीतादेव्या किन्नु 
खलु जिजीव दपिताप्राणो रघुनन्दनः ? जीवनं मृत्यं वा? हस्त meum 
सर्वमिदम्‌ ? 
व्यथाकथेयमहो मामकी पुरावृत्ता 
अनिर्व्यथे हि भवे वाचिकं ददे कस्मै ? 
कियत््वरया व्यतीताति जीवनदिनानि ? कृनरिमपुत्रकपुत्रिकाभिःसाधं जीवनः 
घटनाक्रमं विडम्बयन्‌ माणवकः क्वानुभवति दिनमणेसुदयास्ताचलाधिरूढिम्‌ ? तत्क्री- 
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ward तु ढवादशहोरकोऽपि दिवसो नालं प्रतीयते। कदाचिदेवमपि awada । 
विड्रणाथे विहगानामाकाशः पञ्जरायते । विकसनाथ कैरवाणां निशीथिनी निमे- 
षायते । 
ममाप्याकाङ्क्षाणां कृते जी वितायुष्यं क्षुल्लक जातम्‌ । यदाऽद्य विवृत्य पश्यामि 
संस्तुतजीवनपथं, संस्मृतिविन्दः संस्पृशन्ति सर्वा घटनाः । .अकस्मादेवात्मानं कुमार- 
वयसं पश्यामि । यावदुपलब्धेः ग्रामटिकाधूलिधूसरेः परिधानैस्समावृतो यावदुपानतंः 
जननीकरस्पर्शमधुरेः खाद्यपदार्थेस्सत्तुष्टो यावद्योगक्षेमेश्व निरत्यग्रं संवधितोऽह- 
मासम्‌ | 

' निसर्गरमणीयोत्कलवसुन्धरा- न केपामभिमता ? अगाधपयोधिगर्भादुदियाय 


~ 2०००७०० 


` प्रत्यहं यत्र बालाकंः। उदयतश्च तस्यारुणिमा सागराम्भसि प्रतिविम्बितो वाडवाग्निः | 


विच्छित्तिमुपस्थापयतिस्म' । तदद्भुतं प्रक्कतलीलासंविधानकमक्षिलक्षयी कृतः 
कदाचिदहमपि वयस्यैस्समं गतोऽस्मि । मेघमेदुरप्रावृषि दुव ग्रस्थायिनां ज्योतिः 
रिद्धगानां ग्रहणप्रयासंश्चपलशे शवं क्षपयन्नत्रेव कलिङ्गग्रामे प्रबुद्धोशस्म जात: | 


४ सुरभारतीचरणचर्या$नुलीनो पितृचरणो धीरगम्भीरनिर्वातनीरनिधिस्वभाव; 
Yada यायावर आसीत । जीविकाथं नितरामेव कोसलान्‌ पञ्चालान्‌ दशार्णा श्च 
परिभ्रमन्नसो मुरैनाभुवि सूचिताभिलाषः किञ्चित्कालपर्यन 
गी्वाणवागध्यापनार्थमध्युवास 
क्षमाकरुणावात्सल्यपातिब्रतमुतिर्जननी 
कटाहूद्वीपवासिनी महाना विकबुद्धगुप्तस्य 
स्तम्भोपरि कटुतेलशिखावलं संस्थाप्य 
पितृचरणागमनमुत्प्रेक्षमाणा सा कदाचित्तुः 


कुलिकुलपायसपरयेषणेः कदाचिदागमपि शुन मै : 
| : भूतगौसयगौरय॑त्थापनै: कदाचि maai 
पितृचरणस्मरणः कदाचिच्च देवज्ञोप S द्विक्काप्र 


दिष्टमङ्गलसौवस्तिकैः कालक्षेप विहितवती । 
अकस्मादेव | 


SAT कुटुम्वसुखविलासवनिका विपदुदवाग्निज्वालावलीढा | तम 
Et Te निर्वापयितुं न शशाक । सुदर्शनो प्रथम एव 
p पयोगो दविव्यहीनैरातपोल्लड्घनजतापैः पञ्चत्वमवाप । पुत्रनि्धन 
DM ue aT RINT: । बहु बहु प्रबोधयामात जननीम्‌ । शास्त्रोपदेशंः 

[भिर्लोकनिदशनैरात्मानुरागोपन्यासंश्च पुत्रवियोगकातरां कुररीकल्पां मातरं 


T. ae ears । संस्कृतशिक्षणसंकल्प आसोत्तस्य ममाग्रजस्य कृते । 
त्यवस्थान्वरं गते संविधानके स्वसंकल्पनिरवेहृणाय तातो मां परिचिचाय । 


'वातदविती योऽहं मृत्कूटदी थिक|बहुल॑ करीरः read | 
YA gaei जनपदमागतः । प्रतिगृ पल ICUS eh 
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WA समचित आसीदगस्त्यकल्पः पितृचरभः। 


तं पोरजनानुरोधवशात्तत्रंव | 
। तातचरणे प्रोषिते सति सन्ततिमात्रजीवनोपाया | 
पुनरागमन तस्य प्रतीक्षमाणा दिनान्यनैषीत्‌ | | 
स्य विरहविधुरा प्रियेवासौ प्रतोलिकादीपाधार | 
मेषशावकनिनिमेषनयनाभ्यां चिराय पश्यतिस्म | | 
लसिकाच्चेने: कदाचिद्गृहवलस्यश्यर्णचरमी- | 
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स्ताज वविनयमण्डितव्यवद्रारैः गहनवेदवेदाङ्गशास्तरज्ञानैः लोकपरम्परोन्नयनक्षमैरा- 


चरणश्च समेषां महदृभ्योऽपि महतां लधुभ्योऽपि लघूनां जनानां मनांस्यावजंयन्नसी तत्र 
प्रतिष्ठायाः परां कोटिमधिरुरोह i 


प्रारम्भिकी शिक्षा5त्रंव मे सम्पन्ना | तातसाहचर्यमेवासीन्मम विद्यालयः । 
तदानननिर्गतान्येव दीप्तज्ञानाक्षराणि कानिचन मदुर्वरमतिमृत्तिकासु प्राग्‌ बीजीभुय 
पश्चात्कन्दलितानि । अभ्यानर्षणमिव सञ्जातम्‌ | वल्लकीतत्त्रकल्पा मे प्राक्तन- 
जन्माजितविद्यासंस्काराः पितृचरणप्रयत्तस्पर्शेरेव मुखरी मृताः । ताठप्र ति बिम्ब मुतोऽह्‌ं 
तेनैव सार्ध मिन्द्रेजालसम्मो हित इव गतागति TAMAA | तथापि पृथिव्या Jar- 
कर्षेणमिध मातुर्वात्सल्यं मां समधिकतरं नितरामाचकर्ष । तातपादो मत्कृते ग्रहगण- 
निचिठो$नन्तविस्तार: शुल्याकाश इवासीद्यत्र कियन्त एव ग्रहपंथा: परस्परं संपक्ताः 
प्रतिपलं संघर्षणभयमुत्पादयामासुः । शुल्याकाशे निरवलम्बे पितरि ममाधारोऽपि 
नासीतू । : 


परन्तु स्नेहमेदुरा जननी मत्कृते गृहनगरशेलवननदनदीभूधरसागरकृषिभूमि- 
समन्विता सुदुढावलम्बा भुमिरिवासीत्‌ । मातरमुपेत्या हु वीतचिन्तोऽभवम्‌ | सा 
निरन्तरमेव मम कोमलान्तःकरणे तिष्ठतिस्म ! कदाचित्तस्या एव दुर्वारा स्मृतिः 
नयनसलिलमुदिगरन्ती क्लिन्नगात्रं मामेकान्ते विदधे i 

उपनयनाथँ तातपादः कलिङ्गान्‌ न्यवर्तत । प्रत्येकं जातकसंस्कारमसौ बन्धु- 
वान्धव्योप चिते स्त्रपैत्रिकगृह एव प्रायण सम्पादितवान्‌ । गायत्री मुपदिष्टवान्‌ मामाचार्य- . 
प्रवर: | मुण्डितशिरस्क garg कतिपयदिनानम्तरं पित्रा सह सकृत्युनः दशार्णान्‌ 
समागतः | मुग्धबोधामरकोषस्तोत्ररत्नाकरभतु हरि विदुरचाणक्यशतका दिकं Faz- 
med संस्कृतकाव्यरत्तं जनकनिदिष्टो यथायथमधीयानो5हं सर्वप्रथमं सुरभारत्या 
परिचितोश्भवस्‌ । : | 

कालस्ताव देतस्मिन्नन्तराले पार्श्वपरिवतंमभ्यस्यन्‌ समलक्ष्यत | पितुरगाध- 
पाण्डत्यमेव तस्य सततचङ्क्रमणकारणमासीत्‌ | महामहोपाध्यायानां गिरिधरशर्म- 
चतुर्वे दानामनुरोधवशास्सह्वारण्यपुरे वसति प्रपेदे तातपादः | गौरी गुरो रुपत्यकायामव- 
स्थिते कलिन्दजासलिलसिक्ते विभुत्वैश्व यंमण्डितेऽस्मिन्तगरे संस्क्ृतमध्यापयन्‌ fag- 
चरणो बहुवर्षाणि यावदवतस्थे | ; 


तावता कालेनैवापक्षीयमाणे मम कौमारे यौवनं समुज्जुस्भमाणमासीत्‌ यथा | 
यथा चरणौ मम यौवनदेहल्यभिमुखं प्राग्रसरावभूतां तथा तथा मदर्थं तातस्सदथं- 
ङचाहुमपरिचित इव सञ्जातः। आवयोरन्तराले बश्चिद्‌ विचित्र एव प्रतिवेश- 
सम्बन्धो विचकास | तातपादोऽक्स्मादेष at ज्येष्ठ समवयस्क था मन्यमानः पर्य- 
लक्ष्यत । यथेदानीं स्मरामि तादुक्परिवर्तनं मयि न सञ्जातम्‌ । तथापि विश्वसनीयता 
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तस्य व्यक्तित्वस्य पुर्ववन्नासीत्‌ ।. कदाचिदेवमभून्मम मनसि यदवोधशिशुरिव 
ताततोत्सङ्गमधिरुद्या तं निर्भरमुदुवेजयेयम्‌ | किन्त्वेवं aq नाशाकि । कस्मात्‌ ? स्वशेश- 
वापक्षयवशादूवा पितृनयतो न्मिषदनामन्त्रणवशादुवा ! परमार्थतो निश्चेतुं न शक्नोमि । 
एवं हि व्यतीतप्राये gaai क्रमे दूराद्‌ दूरतर मुपगताऽऽवयो मिथः प्रत्य भिज्ञप्तिः । 


एवंविध एव शिथिलप्रत्यभिज्ञानोपक्रमे दशमद्वादशकक्षे मयोत्तीर्णे । तावता 
कालेन तातपादः सक्ृतपुनर्मरनानगरमुपावृत्तः | आगमिष्यति वर्षे चतुष्टये गालवपुर- 
वाराणस्योनिवसता मया स्नातकपरास्नातक्रकक्षे ससम्मानमुत्तीर्णे । परन्त्विम'नि 
दुरुत्तराणि वर्षाण्यासन्‌ जीवनस्य । 


भारतराष्ट्रमिदानी स्त्रतन्त्रमासीत्‌ । परन्तु सम्प्राप्तेशपि शरोरस्घातन्त्र्य 
आत्मा राष्ट्रस्येदानीमपि पराधीन एवासीत्‌ । मिथ्याजातिवंशाभिमानः अनार्जव- 


शीलतोत्कोचवृत्तिः मनोवाक्कर्मणामसामञ्जस्यं राष्ट्रभक्तम्मन्यानामवसरवादितेति | 
सवं प्रत्यक्षे निभाल्य हृदयाकाशम्मेऽनारतमेव वात्याक्रान्तमिव समलक्ष्यत । कदाचिद- ' 
रोचत जवाहरलालनेहरू: भारतोद्योगतीथंस्वप्नदर्शी, कदाचिच्चाचार्यनरेन्द्रदेवस्स- | 


माजवादं व्याचक्षाण: । साम्यवादस्यापि व तिपयवेशिष्ट्यानि मामभ्यभूवन्‌ | दिग्‌ 


विरोधिप्रभञ्जनान्दोलितं ध्वजांशुकमिव मनो मे तेषु दिवसेषु नंकप्रख्यं जातम्‌। | 
क्वचित्प्राचीनं क्वचित्प्रतीचीनम्‌ ! .ववचिदुदीचीनं क्वचिदवाचीनम्‌ ! अहो अनी. | 
शोऽहमासं स्वगात्राणां कालावधौ तस्मिन्‌ । मन्मनोमन्थनानुमानेऽसमर्थाः कियन्त | 
एव राजमदोद्धता: कान्यकुब्जेश्वरकल्या अभिनवशाणभट्टं मां Yay ज्ञानलवदुविदग्ं | 
निर्बन्धपरायणं get वा मन्यमाना अकारणवैरिणः सञ्जाताः | युक्तिभिस्तकश्शा स्त्र | 


वचनेर्वा मां सान्त्वयितुमसमर्थास्ते प्रायेण मत्समालोचका अजायन्त | 


` 


परन्तु तावता कालेन मथि समुत्पन्न आसीत्कश्चिन्नवीनो जीवो यस्यासन्‌ 
स्वोपज्ञाः केचन विचाराः | यस्यासीत्‌ काचिदभिनव जीवनपद्धतिः । तातस्य कूपोऽ 
यमिति ब्रूवाणो नासौ क्षारं जलं पातुमियेष । प्राचीने गोलके सम्भताऽऽसीस्नवीतां 
कापिशायनी वापि ! युगपदेव जीवनद्रयं जीवन्नासमहम्‌ । एकतस्तु वं शसंस्कारा” 
स्तातपादेनाहिता अपेरतस्तु स्वार्थसिद्धयाथितव्यवस्थाविरोधस्वराः । Taqi 


कण्ठे पुन; कालकूटम्‌ | हृदये करुणाद्रंता नयनयोः पुनद्ेषारिनः | हन्त विचित्रमेवासीद 
ढे धसम्भिन्नं मम जीवनं तेष दिनेषु । 


षष्ठदशक प्रारब्धमासीतु शतातरइस्यास्य | मम्प्रत्यष्यापकोऽहमासं सागर विश्वः 
विद्यालये lamaq विविधविमागेषु संवा दिविसंवादिसंस्कारवन्तो जना: । ममेवा” 
नेकेषां उवाध्यापकानां RE राष्ट्रदुव्यंवस्थां समाजस्य चाधरोत्तरत्वं सम्प्रव 
विचारमत्थनं बद्धमुलमासीतृ | प्रायेणाध्यापनानन्तरं Wd सर्वेऽपि व्यदस्थाविरोधितः 
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सुहृदश्चायपानाथं प्रक्रान्तविषयचर्चया वा किञ्चित्कालखण्डं क्षपयितुं एकस्मिन्‌ 
लघुनि माजितप्रोञ्छिते खाद्यपेयापणेऽतिष्ठाम । आपणोऽयं शैलपृष्ठस्थविश्वविद्या- 
लयान्नगराभिमुश्वमुपसर्पतो घण्टापथस्य वामपर्श्वे कस्मिश्चिद्धस्तिनखे प्रदेशेऽवस्थित 
आसीत्‌ । अत्रेव निषद्य आविश्दराजनीतेः विश्वविद्यालयघटनाचक्रं यावद्‌ आब्रह्माण्ड- 


रहस्यादात्मसमस्यां यावद्‌ विविधाः सम्द्धासम्बद्धास्तास्ताः कथाः कुर्वाणा वयं 
प्रायेण होरात्रयं क्षागयाञ्चकृम | 


मध्ये-मध्ये प्रत्यग्रोषण चायनिर्माणादेशोऽप्यस्माभिनंव्यक्रियत | अस्माकं चतुष्प- 
थवलीवर्दानां देशकालव्यक्तिचिन्तानपेक्षिणां निबंत्धमुत्मुक्त च व्यवहारं संमवलोकय 
आपणिकोऽपि परां प्रीति प्रपेदे । तस्य धनागमोऽप्यासीदित्यपरः पक्ष: । परन्तु 
अस्मच्चर्चाश्रत्रणानन्तरं समाचाररत्रमपि तहिवसोयं तत्कृतेऽजागलस्तनायमानमेव 
प्रतिभा तिस्म । 


अस्मच्छिष्यायाः बस्याश्चित्‌ पितृचरणस्तावदेव agar दिवङ्गतः | तस्या 
अभिधानमपि पश्चादेव श्रृतम्मया । कूर्मीभूय जीवयात्रां विदधतो मे संसारोऽति- 
संक्षिप्त आसौत्‌ । मद्रहस्यवेदिनः सुहृदोऽपि fear एवासन्‌ । अन्तर्मुखव्यत्रहारवशाद्‌ 
'बिद्याथिमिश्चाऽप्यह्‌ं स्ववयोऽपेक्या समधिकतरप्रौढ एव परिलाक्षतः | मन्ये ज्वाला- 
मुखभूधरमिव मां सम्प्रेक्षमाणा नैके माणवका मां दुप्तं नीरसं विषमभ्रकृति 
दुरधिरोहञ्चापि मेनिरे । तथ्यमिदं नासीत्परमार्थतोऽवितथम्‌ i agaang? प्रवहन्ती- 
मुशीरशीतां चन्द्रभागावदातां .मुक्तिसुखप्रदात्रीं भावभागीरथी को नु खलु पश्यति! मम 
यौवनमपि ख्पसौन्दयंभावनानुरोधशर्बालतमासीत्‌ | परन्तु प्रशान्तवृत्तित्वान्न मया 
asadi कृतम्‌ । स्वविद्याथिनां कृते बृहस्पतिकल्प एवासमित्यपि नाविदितचर- 
मासीच्मे । 


प्रायेण सर्वेऽपि प्राध्यापकाः लीलायाः {पतृियोगादाइता व्यर्थिताश्चासन्‌ । 
बालक्रपोतीव न किञ्चिदपि कुर्वाणा$प्यसो कन्याजनोचितशीलसमुदाचारप्रतिमूतिः 
कक्षायां प्रायेण समेषामेव गुरुजनानां सतीर्थ्यानाञ्च प्रशयमजितदती । लघुकुट्म्बे 
तस्याः पिता एव सवंस्वभूत आसीत्‌ | सहसोपरते च तस्मिन्‌ विध्घस्तमद्दात्यग्रोध- 
कुलाया fagur इव सर्वेऽपि कुटम्त्रसदस्या म्रियमाणा acf | 


मित्रेस्साधंमहमपि लीलां साःत्वयितुं तदृवनमुपगतः । गुरुजनान्‌ दृष्ट्वा 
प्रवृद्धशोकरयाऽसौ मुक्तकृष्ठमरोदीत्‌ | व्यथोच्छूने रक्तापाङ्गे नयने तस्याः समवलोक्य 
स्फुटितं मे हृदयम्‌ । आसीच्च मच्चेतसि--आः दुर्देव | किमेवमनार्यमाचरसि ? 
येऽनिशे पापकर्म निलीनाः परेषामभ्युदयं न मनाक्‌ सहन्ते, सम्पादितप्रायमपि सत्कार्य 
मकारण विधातयन्ति तेषां शीर्षपीडाऽपि न जातु जायते ! परापवाद एव येषां कल्य- 
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wd: परापमान एव येपां सपीतिः परापभ्र श एव येषां afia: परेषां प्रसुम रकौलीन- 
मेव येपां कान्तारविहारसौर्यं ते त्वयाऽपि धृतराष्ट्रेण मह्वाभारतसूत्रधारेण नाक्षि- 
लक्ष्यी क्रियन्ते ? सर्वथा धिकत्वामसाम्प्रतकारिणं पीडितपीडकं मदितमर्दकं निहत- 
घातकम्‌ !! | 
मनोभावानामनुद्रेकवशाज्जडीभूत मम हृदयमद्य जीवने प्रथमवारं TART 
प्रह्वीभुतम्‌ । मुच्छितप्रायाँ ‘gat जननी पितृवात्सल्यविनाङृताञच मल्लीदलकोम- 
argi लीलां दशं दशं शैलेयमपि हृदयम्मम निर्यासीभूय निस्थन्दितुमुपचक्रमे । कृटुम्ब- 
विपदं दृष्ट्या सर्वेऽपि किलिन्नलोचनाः सञ्जाताः । नियतिविधानोपदेशपुरस्सरं 
लीलां तज्जननीञ्च प्रबोध्य वयं सर्वे स्वावसथान्‌ प्रांतनिवृत्ताः | मन्ये लोकोप॑चार- 
- निर्वेहणमांत्रपरितुष्टास्सर्व प्रकृतिमुपगताः i 
परन्तु गभीरशोकशङ्कुविद्धोऽहं न हृच्छान्तिमुपगत: | उत्थितं निषण्णं पयंठन्तं 
शयानमुन्निद्रमुत्स्वप्नाथमानं वा मां वर्षोदुरकादस्विनीकपिशं लीलाविलोचनथुगलं 
नितरामतिमात्रतरामतीतपत्‌ । कस्मादी दृगवस्थोऽस्मि सञ्जात इति समीक्षाधियाऽप्या- 
त्मालोचने कृते ATS ज्ञातवान्‌ | भरन्त्वेतावन्मात्रं सम्यग्‌ ज्ञातम्मया यल्लीलावेदनयाऽभि- 
Yass शनैः शनैः लीलयंव वशीकृतः । 
प्रेमिण का प्रमाणमीमांसा ? परतः प्रामाण्यन्तु सर्वथाऽपार्थकमेव | स्वतः 
प्रामाण्यमेव प्रभवत्यत्र । कन्दपपुरो हितेऽस्मिन्‌ आत्मजिदष्वरे मौनमेव मं त्रसमवायः 
कौलीनमेव लाजाक्षतवर्षणं नथनानुराग gagi सृ षिटर्दाम्पत्यसिद्धिरेवावभथस्नानम्‌ l 
तादृशे raana दीक्षितो$्हमासं विभृतनिभृतम्‌ । ; 


किन्तु केन व्यपदेशेन पुनराश्रमपदं गच्छेय मित्यासीन्ममा[प सम्भावनाविधुरा 
दौष्यष्ती स्थितिः । 


समयचक्र ब्रुतगत्या “भ्रमिषु परिवतितुमारेभे । दिनेभ्यः सप्ताहाः सप्ताहेभ्यश्च 
मासा व्यतीताः | समासन्ना जाता एम्‌. ए. परीक्षा | कस्मिश्चिदर दिने तस्मिन्नेव 


लघुचायपानापणे वयं Peay सृहृदःपुनरपि समेता आस्म | नेकविर्षायणी वार्ताऽन्तिमे 
क्षणे लीलाकट्म्बस्थिति पस्पर्श | 


वराक्या वृद्धायाः समक्ष' सर्वाधिकमहनीयो faa: लीलाया विवाह 
एव । कथं सम्पादयिष्यति सहायहीना स्थविराऽसो ? मित्राणाम- 
न्यतमोऽवदत्‌ | 

¬ ARa तस्याः 
लीलाधीनमेव | एवं सत्यवश्यमे 


व कोऽपि साहसी : पाणि 
्रदीष्यति । द्वितीयोऽक्थयत्‌ | eue: 
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--खपपौन्दयंशीलनिधानभुताईसौ कन्या । निर्वातसरसीव शान्ता वत्सतरीव 
च ऋजुका5स्ति | यस्मित्‌ गृहे यास्यति तत्स्वगं घिधास्यति । तृतीय 
उदाजहार । 

— ed कस्मान्न किञ्चिद्‌ भाषसे ? कि लीलया सह नास्ति तव महानुभूतिः ? 
सर्वाधिक गम्भोयंस्तु त्वमेवोदवहसि तदुगृहगमनादारभ्य । प्रथमः सुहत्पप्र- 
च्छ माम्‌ । : 

किमाख्येयमासीन्मया ? वस्तुतः पर्याय एव नागतो मम संवादस्य । मित्राणां 


वचनेषु न मे श्रद्धेति न | तयापि केनचिदवसरेण भवितव्यमधरपुटोन्मीलनाय | 
सम्प्रत्यामंत्रितस्सन्‌ प्रोक्तवानहम्‌ | 


--बन्धो ! किम्मां जडपाषाणनिविशेषमवगच्छसि ? ममापि शरीरे geared 


वस्तु वर्तते । त्वत्तोऽप्यधिकं लीलां लीलापमस्याञ्चावगच्छामि | 
--तहिं कथं न seat: areca: पाणि त्वमेव गृह्णासि ? कोऽत्र दोषः ? 
केनचिदुक्तम्‌ | 
--साधु साधु | सपुचितं व्याहृतम्‌ । अस्मात्परं पुण्यं सत्कर्तेव्य वा किमपरं 
भविष्यति ? सर्वे युगपदेव प्रोचुः । 


अक्तस्मादेब वातावरणं निरतिशयगम्भीर ARIAT | समेषां प्रश्नानां समाधान 
सम्प्रति मत्पाश्वं एवासीत्‌ | मत्सृहृदोऽगि मन्ये मन्दाक्षमनुभवन्तस्तुष्णी मवतस्थ्रुः | 


`को नु खलु मौनं भज्यात्‌ ? 


मद्व्याहरणात्पूवं केनचिदुक्तम्‌ -मवतु अलेमुत्ताम्य। परिहासतिजल्पित- 
मेतत्र दुस्त्यजत्रिकल्पटवेन ग्राह्मम्‌ । काचिदन्या वार्ताऽस्मामिः एरणीया | 
-—परन्त्वहं तमेव सन्दर्भ विशदीक्रियमाणमिच्छामि | मौनं खलीकूव॑त्न- 
हमब्रदम्‌ | | 
सर्वेऽपि वयस्या निरर्गलं जहृसुः । सान्ध्यसरोर॒हकल्पानि नेत्राणि समेषां 
मित्राणां agar विकसितानि । तेषामन्यवमः साश्चयं पप्रच्छ | 
--भोः सत्यमेव लोलामुद्वोढ, शक्नोति भवान्‌ ? 


--किमत्राश्चयंम्‌ ? पुरुष एव नारों परिणयति । पुरुषोऽहमकृतदा रक्रियः । 


किञ्च, लीला सर्वगुणसम्पन्ना कन्या । किमपरं काम्यते पर्रिणनीषुणा 


वरेण ? समन्दस्मितम्मयोषतम्‌ । 
fa पितृचरणोऽपि प्रस्तावमिममभिन स्दिष्यति ? 
>-यदीयमाश दुा55सीन्मनसि कथं तहि प्रसंगोऽग्रमुपन्मस्तोः भवता ? न खलु 


नर्मपरिहाएविषयः लीलो दुवाद्प्रसंगः ! यदि पुनः परामर्थतः परीक्षितो 
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मद्विवेको श्रभवदिभसाहि श्रावितो मया स्वनिर्णय: | श्रुत्वा भवन्त एव 
प्रमाणम्‌ ! निरन्तरमवादिषं सर्व मेतत्‌ । 


--विजयस्व वयस्य ! warpiur | युक्तरूपमिदं सहुदयोत्तमस्य भवत्तः। 
मवदिभरेव प्रज्ञा गारमितँवित्ेकतमात्रनिग्रामकैनिरङ्कुशयुवजनेः समाजधर्मो 
धार्यते न पुनः परम्परामात्रसम्पोषकैः पितृज्ञातिहस्ताभ्याश मुपगते: निष्प्राणे: 
कृत्रिमपुत्रके: | अद्यंवेत: प्रस्थाय लीलागृहं गच्छामि । मन्ये भवाननुमन्यते 
माम्‌ । वयस्यो मामवोचत्‌ | 


कोऽत्र सन्देहः ? यदि लीला मयि वृत्तमनोरथा स्यात्‌ तस्या जननी 

वा सर्वेमुपपन्मं स्वोकूर्यात्तदि तिलमात्रपि न मे विमतं सन्इभेऽभिन्‌ | 
4 एतज्जवनिकोद्घाटनसमकालमेव मज्जीवनरङ्गमञ्चे सौख्यनाट्यमा रब्धम्‌ | 
सन्दर्भस्मिन्‌ पितृचरणाना मसहयोगो मया सम्यगपेक्षित आसीत्‌ । निखिलक लिङ्गभु- 
सुरसमाजे ख्यातेः प्रतिष्ठायाश्च पराकाष्ठामधिल्ढो5सौ व र्णान्तिरकन्यकामुदुवहन्तं 
माँ नाभिननन्द | शास्त्र पमाणोश्सावासीत्‌ | लोकप्रमाणश्चाहम्‌ | शेमुषी पञ्चालितो- 
ऽसावासीत्‌ | हृदयसञ्चालितश्चाहम्‌ । परम गरापालकोऽसावासीत्‌ । परम्पराप्रवर्त- 


केश्चाहमु । भावशबलतापक्षधरोऽपावासीत्‌। s पुनः करुणामेव समग्रजीवना- 
सेचनकल्पवल्लीं मन्यमानः | 


न मे श्रद्धा मावोऽपचितस्तातचरणेभ्यो न चापि 
संवादिनि जीवनपथे सगाढोपगूढं युगपदटितं नाशक 


[व | मिथो गुरुत्वा र्षंणनिबद्धौ 
प्रहाविवावामेकस्मिन्तेव जीवनतारापथे पृथङ्मा पाभ्यां antant sarra | fafaa- 
मासीदावणेर्दवीयस्त्वम्‌ | qae 


दस्यं प्रत्य्ञप्रमाणैकसम्बलो लोको न विदाञ्चकार | 

. आक्योधिचारसंघर्षे -वराकी जननी फि कुर्यात्‌ ! 
निर्बन्धपरायणा | सा तु पुत्रवधृमुखदर्शनार्थ | 
STQIA विषादे वा, सुखे दुःखे वा, 
तिरेव तस्या अक्षयसम्पत्तिरासी 
प्रददे | 


तस्य वात्सल्यं मत्‌ | तथाऽप्यावां 


नासौ शास्त्रज्ञा न वा 
मुत्कण्ठिता | आनुकूल्ये प्रातिकूल्ये at- 
सामर्थ्ये ऽ सामर्थ्ये वा शान्तनयन निर्य दश्चमन्त- 
त्‌ | तयेव सम्पत्त्याऽऽत्रामभिनस्द्य सा निजाशिषः 


हा विरोधानुरोधसंक्षुब्ध॑ जीवनं प्रशान्तं जातं 
den s SH । लीलागमनेन मरुवणायमानं मत्सर्वमपि संविधानक नन्दनं 
ql सोदर्णा दिवसा राजत्यो निशीधिन्यो हीरकद्युतयश्च मध्याह्वा: | तस्याः 


; न ats v3: पविना : श्च f z [सं 


तन्मनोमन्दिरगर्भगृहे प्रतिष्ठितः कश्चिद n 
र त: कश्चिद्‌ विलक्षण एव तदिष्टदेव: | 
मयाऽनुष्ठितं तेन साऽऽत्मानं नितरां 'सदनुग्रदोपकृतां मेने | gp 
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परन्त्वियं भावना तस्या न मह्यमतितरामरोचत । दाम्पत्यमधिकृत्य मदारम- 
चिन्तनं सर्वथा तृतनमेवासीत्‌ । दाम्पत्यं नाम किम्‌ ? मिथः प्रणयनिबद्धयोई यो: 
स्त्रीपुरुषयोनेंष्ठिकस्संयोग: | निष्ठेव दाम्पत्यमूलम्‌ । इयं निष्ठाऽप्युभयपक्षीयेव | 
यथा पत्त्या निष्ठा पति प्रत्यपेक्ष्यते तथैव पर्नी प्रति पत्युरपि । एवं हि दाम्पत्ये न 
कोऽपि कमपि कथमप्यनुगृहहात्युपकरोति वा। आत्मऊंर्त व्यनिर्वहणे दाम्पत्यो चित निष्ठा- 
परिपालने वा कीदृश उपकारभावः ? कीदृशो अधमणंतोत्तमर्णत। वा ! 


परन्तु यादृशेः कूटुम्बसंस्कारै, लीला संवधिताऽऽमीत्ते संस्कारा आजीवनं 
तामभ्यभूवन्‌ | साऽऽजीवनं at पर्यपुपुजत्‌ प्रेमाश्पादोदकँः स्निग्धदृष्टिनीराजनाभिः 
श्रद्धानुरागकुसुमै: हृदयविष्टरैरात्मममर्पणेश्च । सगुणोपासनाऽऽसीत्तस्पाः। अह पुनः 
प्रकृत्यैव निर्गृणनिराक्रा रोगासनापश्षधरः । कवितयैवाहं स्वजीवनसूत्रधारिणी 
नितरामर्चितत्रान्‌-- 


राशीभूतविशददिमघरवले 
क्षीरसागरे सुतरां विमले ! 
शेषशा यितनुलेखाल लिता 
विलसति कनीनिका सन्तुलिठा t! 
qat ata aeg mq ct 
नभसि कोमुदीशकलकोमले ! 
अधरसंयता नयनतरिगलिता 
कीलितहासकलानुबिम्बिता !! 
तव नयनाकलिता ! 


नाम 5पसम्बोधनर हिता 
भवति नवा कविता !! 


तदारभ्येदानीं यावत्‌ प्रायेण त्रिशद्वर्षाण दिवसत्रयकह्पानि व्यतीतानि |! 
. इन्त गरुत्मान्‌ कालविहग: | कियद्वेगेन झम्पते जीवनाकाशे | ga एप सवंमारब्ध- 

मासीत्‌। अद्य पुनः सव प्ररिसमाप्तम्‌ | अनयोद्व॑योरेव मध्ये प्रत्याहृतं जीवनं मध्य- 
गानां सकलानुभूतीनां सम्प्रति ज्ञापक प्रतीयते । पितृचरणश्शाश्वते ब्रह्मणि विलीनः 
पाञ्चभौतिकमातमविहगपञ्जरमपहाय | कामधेनुकल्पा वत्सला जनन्यपि स्मृति- 
विषय्रतामुपगता । अन्धवात्योपद्रताः fea एव विपहिवसा जीवनोद्याने नागताः ? 
परन्तु चिश्त्ररुपायमाणे सदुर्धामणीसाहचर्येऽप्नते सति तद्द्वितीयोऽइ ataf सहेलं 
सोढवान्‌ । अद्य पुनस्तस्यामेत्र दिवङ्गतायां सर्वथाऽसहायोऽस्मि जातः। | 
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यथाऽतकितमेवासौ मज्जीवने समागता$5पीत्‌ तनोध्प्यधिक्रमाश्चयं frase 
निभ्ृतनिभृतं लोकान्तर सम्प्रस्थिता । न जिजोविषापक्षयो न वाऽसाऽ्यरोगः कश्वित्‌ | 
न खलु शीर्षवेदना कदापि तस्या जाता । न प्रस्थानामंत्रणं न वैसर्जनक्रा लिक; प्रणामः | 
स्वान्तःप्रका शितैवाश्सौ नीरवरजन्यां न जाने (कुत्र विलीना ? एतावदपि प्रष्ट्मवसरं 
न दत्तवती यत्क इवासीन्ममापराधः | सम्प्रति जायते मच्चेतसि — 


निरीहयात्रा यदाङ्गीकृता 
मयैकाकिना नियतिकल्पिता ! 
जनसङ्‌ छुलकोलाहलकलिता 
केवलनिराकारता फलिता !! 


^ बहुधा परिचितनवपरिवेशं 
मयि सरसञ्च तवामिनिवेशं 
“स्मरति तथाशेषं 
स्वान्तः प्रकाशिता 
रजनीनो रवता !! 


तस्यां रात्रावपि यथापूर्वमावां भोजनं निष्पाद्य प्रसुप्तौ । 
कनिष्ठयुत्रस्य विवाहसन्दभे वार्ताऽजायत | विवाहसम्ब 
मया तु पूर्वमेव कन्यकाऽसौ सन्दृष्टा | सम्प्रति युगपदे 
दिभिरसावभिनन्द्याऽऽसोत्‌ | पुश्नेण चापि वधूवरण 
MAG । तत्सर्वमपि सविस्तरं समालोच्यावां निद्र 
न ज्ञातम्‌ | 


स्वापात्प्राक्‌ 
न्धः प्रायेण निश्चित एवासीत्‌ | 
द गत्वोभाभ्यां यौतुकोपायना- 
प्रतीकभुतमङ्गुलीयक तस्यै प्रदेय- 
तुं प्रवृत्ती । कः कदा सुष्वापेत्यपि 


लोला प्रायेण मत्तः पूर्वमेव प्रबोधमलभत | 
त्रिशद्वर्षीयो जीवनक्रम: .। 


रितस्तदा महान्‌ विस्मयो मे ज 
i किमिदम्‌ ? मया मुक्तस्तत्करो 


परत्तृत्तरेशुयंदा स्वयमेवाहं प्रबुढो न तया जाग- 
ci | Ras सा मया प्रबोधयितुमिष्टा | परन्तु 
| THE इवाधिशय्य पपात । सम्प्रति हत्स्पन्दनं मे 
is uu i pb तदभिमुल्लीभूय तन्निष्प्रभ मुखं निनिमेषमवलोकयन्‌ हृत इव 
च Beer: स्थित: | रिक्त आसोत्पञ्जर: | पक्षी निभृतमुड्डीनः 


सेव नित्यं मां प्राबोधय दित्यासीत्‌ 
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होरां यावत्‌ प्रियजनपत्रं किमपि सयत्नमन्विष्यामि । गृहे एक एव लघुकक्षो | 
मत्पदगतिनियन्ता । नान्यत्र क्वचिद्‌ गच्छामि | ata wq वस्तुजातं निदधे | तथापि 
कक्षोडसौ सम्प्रति ग्रहनक्षत्राकाशगज्भोल्कापिण्डादिसमन्वितो जटिलजटिलो ब्रह्माण्ड एव 
प्रतीयते । मंत्राविष्ट इव तस्मिन्नेव कक्षे दन्द्रम्यमाणः परियामि । विवेकप्रमायष्टिमें 
विनष्टा । प्रभामण्डलस्मृतिरेव सम्प्रति जीवनाधारः | 


राम एच जानाति जीवने पराजिता वा वयं विजयिनः । 
यदवशिष्यते विरते गीते gea न faq बहु रे !! 


कचक्रोऽध्ुनायं जीवनरथस्तयापि संकल्पाश्वैर्ययायथमाकृष्यत एव | यात्रेव 
जीवनरथस्य लक्ष्यम्‌ AA 
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पोतविहगौ 


इक्षुपत्रविनिमिते लघुनि तृणकुटीरे पर्याकुलमूर्धजा महुली भूमावेव शयाना 
बाष्पगदुगदकण्ठेन रोदितिस्म । अद्य तस्याः शिलीत्धक्रोमलं हृदयमुदिभिन्नमासीत्‌ | 
यस्य भुजावलम्बनमवाप्य विपत्सिन्धौ निमग्नप्रायाऽपि सा तटभुमिमुपरता, agaa- 
भूयाप्युत्तमर्णायमाना सा कौलीनसमुपचिते समाजे साभमानं fade जिजीव स एव 
हृदयवल्लमोऽद्य तां सर्वजनप्रमक्षं न्यक्क्रारेरपमेने। afg किमर्थमसौ जीवेत्‌ 
साम्प्रतम्‌ ? व्यतीतप्राया दिवसा महुलों व्यथयितुमारेभिरे । 


चत्वारिशत्तमस्य खिस्ताब्दस्य कश्चित्‌ कालखण्डोऽयमासीत्‌ | जौनपुरजनपद- 
स्थभो रापट्टीग्रामवास्तव्यः कश्चिद्युवको निह्दालपाण्डेयनामा स्वभगिन्याः gad- 
मबगन्तुं तच्छ्वसुरालयं कान्हवंशीपुरमाजगाम | पिता तस्य चित्तृपाण्डेयः परमः 
निर्धनो भगवत्परायणः सत्यनारायण थावाचनादिकैः पृजाकत्यैर्ययाकथञ्चित्कुटम्ब 
पालयामास । न पुष्कला भुमिः कृषियोग्या । यावती सुरक्षिताऽसावपि हलवृषभा- 
' भाववशात्‌ कृष्टिसोछ्यमनवाप्य वन्ध्यात्वमुपगता । गृहे निह्दालमुवालसंज्ञो पुत्रौ पत्ती 
सतीठपती रूपमतोसंज्ञाश्‍च fw: पुज्य आसन्‌ । कथमसौ भोजयामास तान्‌ सर्वानिति 
स्वयमपि न जानातिस्म i 


l ज्येष्ठपुत्रत्वेत निहाल: पितुर्देग्यं दशं दशं भृशं तताप | परन्तु सरथा निश्यायों 
विवशश्चासोदसौ | ब्राह्मणकुले सञ्जातस्सन्‌ लघवकरीं सेवावृत्तिमपि wd - नासौ 
चक्षमे । दुर्भाग्यवशाद्‌ विवाहोऽपि सम्पन्न आसोदबोधविकले वयसि । सम्प्रति पत्नी 


` शनिरशेव गिरस्था इढा5पीत्‌ । अवाञ्छितोऽपि दारकः agera इदानीं िवर्षदेशीय- | 
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स्समजनि | ततश्चाष्यपरं कच्छ हृच्छूलकरं यद्गृहिणी पुनर्गभंभारमन्यरा समदृश्यत | 


विपच्चक्रवालोदुभ्रान्त आमीत्तिहालः | मध्वन्वेषणाथ वने प्रविष्टो विस्मृताब्वाऽऽवनीन 
इव निहालः सवंथा किकर्तव्य विमुढृस्तस्थौ i 


भगिन्याः श्वयुरस्तिवारी शिवमूतिः सेनायां हवलरारपदमधिरूढ़ आसीत्‌ । 
इदानीमसौ सापकाशस्सन्‌ स्वग्राममागत्य विश्रामसुखमनुभवन्‌ कालं क्षपयतिस्म। 
सङ्कुटापन्नाऽऽसोत्संसारस्य स्थितिः । नृशंसदिटिलरस्य नाजीसेन! सकलमपि यूरोपः 
महाउरीपमातङ्क्यमाना द्रुतपदेरग्रेसघार। इटलीदेशीयो मुसोलिन्यपि तेनात्मानं 
संयुयोज | विपत्कालमेधाः. समग्रामपि मातवजाति भोषयन्तिस्म। यद्यपि इंगले- 
ण्डदेशोऽपि मित्रराष्ट्र tag हविटलरमुपरोद्ं बद्धपरिकर एवासीत्‌ तथापि ब्रिटिश 
शासनानुगता भारतीयवाहिनी सम्प्रत्यपि शासनादेश प्रतीक्षमाणा स्वदेश एव तिष्ठति- 
स्त । सर्वेऽपि सैनिका amga ager युवविभीषिक्राञ्चापि साधु समनुभूय 
स्वप्रियजनान्‌ दृग्गोचरीकर्तु प्रायेण स्वग्रामान्‌ प्रतिनिवृत्ता आसन्‌ | 

रात्रौ श्वसुरं सोदरञ्च भोजयन्ती निहालस्वसा विनतभन्दस्वरेण प्रोवाच 
तात ! सोदरो मे सैनिक्रीभवितुमिच्छतीति । विपढुग्रस्त मत्पितुर्गाहस्थ्यम्‌ | अत एनं 
सम्मावयितुमरहृति भवान्‌ । | 


श्वसुरो न प्रत्युवाच किञ्चिन्‌ । निहालस्वसा साधु जानातिस्म यदु भोजन- 
काले तातचरणो मौनमवलम्बते | कथमपि न वक्ति। तस्मान्न सा नैराश्यमुपगता | 
सोदरं निहालमधि सान्त्रयामाप । उभावेव भोजनं निष्पाद्य बहिरागतो । तिवारी- 
fagi: दन्तच्छिद्रेषु संसक्तान्‌ अन्नक्रणान्‌ आढकी षिकयाञ्पसार्य गण्डुषजले मुखं 
प्रक्षाल्य मौज्जीं खट्वां तलिच्छकावृतां शाल्मलितूलोपधानां गत्वाधिशिश्ये | अवसर 
निभाल्य निद्वालोऽपि तच्चरणौ संवाहृथितुमुपचक्रमे । 
निहालस्वसा तावदेव ताम्बुलषीटिकामुपादाय श्वसुरसमीपमाजगाम । 
तद्धस्तात्ताम्बूलं Tet पप्रच्छ शिवमुतिः- वधुके | किमुक्तं त्वया ? सोदरस्ते सैनिकी- 
भवितुमिच्छति ? अस्मत्समधीश्चित्तूपाण्डेयस्ु परमशास्तो भगवद्वभक्तश्चास्ति | 
Panat स्वपुत्राय सैन्यप्रवेशानुमति दास्यति ? 
— तात ! कथं-न दास्यति ? गृहे भोजनभ्रबन्धोऽपि न वर्तते । न क्षेत्र न हले 
न बलीवदौ | न चाप्यपर उपायः कोऽपि जीविकायाः। यदि नामायं 
quaga नार्जयिष्यति कथं तहि पितरी पृत्रकलत्रादीन्‌ वा भोजयिष्यति ? 
वधुः प्रोवाच | ; 
---सम्यगुक्त त्वया । यद्येवं तहि श्व एव प्रभातेऽयं गृहं गत्वा कुटुम्बिजनानु 
प्रणस्य च झटित्यागच्छेत्‌ | एनमादाय गमिष्यामि शीघ्रमेव कर्णपुरम्‌ । 
तृततसैनिकानां प्रवेशकायं जवेन प्रवतंते सम्प्रति | 
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तातवाचं निपीय गिरि नि राएच्यो तितननुगर्षपगतवपुस्सन्तापो निहाल satata 
गोरापट्टी प्रतिनिवृत्तः । 

ERE) 

पञ्चचत्वारिशत्तमः खिस्ताब्दोऽस्य।ः शताब्दुया: प्रारभत । निहालपाण्डेय- 
स्सम्प्रति बर्माढ्यदेशस्य रंगूननगरोपकण्ठस्थिते सैन्पस्कन्धावारे निवसन्नासीत्‌ i 
शिवमुतिकृपया5सौ प्रयत्नं fata सैन्याधिकारिभिः स्वीकृत: । हवलदारस्य शिवमृतेः 
संस्तुतिरपि प्राभत्रत्‌ । निहाल: स्वयमपि सकलसेनिकगुणान्‌ साधु भिभतिस्म | तस्य 
'प्रोंशुत्व॑ तालकल्पं, पोनवक्षस्त्वं नगरगोपुरकवाटकल्पं, धावनगतिरश्वनिभा परिश्रम- 
क्षमस्वञ्चेति सर्वमपि तच्चयने साहाय्यमकरोत्‌ | ; 

प्रविष्टमात्र एवं सेनायामसौ प्रशिक्षणाथं कर्णयुरात्‌ मयराष्ट्र, मयराष्ट्राद 
देहरादुन ततश्चापि बंगप्रास्तस्थं सैन्यनिवेश खिदिरपुरमानीतः । भारतीया सेनाऽपि 
ब्रिटिशशासनपक्षतो द्वितीयविश्वमहायुद्धदावानले एतावता कालेन झम्पते स्म। 
अतएव नुतनसैनिकानां प्रशिक्षणं सर्वथा दुर्धषं कष्टब.रञ्चासीत्‌ | परन्तु ग्राममृ- 


त्तिकायां नक्तम्दिवं सेलित्वा कृदित्वा संघधितो निहाल: सर्वमपि agemi ` 


gaat मन्यमान एव सर्वासु प्रशिक्षणक्रियासु सुहुज्जननेतृत्वं विदधत्‌ निष्प्रयासं 
` agat: । 


निखिले$पि यूरोपे एशियामहाद्वीपे च . घस्मरसङ्गरः प्रवर्ततेस्म । जमंनीटली- ` 


राष्ट्रयोः संवलिता वाहिनी प्रायेण समग्रमपि मध्यवतिभुखण्डं रावयन्ती चूर्णयन्ती 
स्वायत्तीकुर्वाणा च रूसदेशस्य महानगरं लेनिनग्राइमपि भी षयितुमुप चङ्ग मे | तयोश्च 


पक्षधरा नापानदेशस्य सेना सहसा इण्डोनेशियाराष्ट्रराजधानीभुतं ब्रिटिशशासने _ 


ं स्थितं जकार्तातगरमाक्रम्य तत्रात्मस्वाम्यं स्प्रापितवती । पराजिता ब्रीटेनवार्सिनः 
पराझूमुखीभुयेतस्तत Vea: । सहस्नमिताश्च जापानसैनिर्केनिगृहीताः। | 


ब्रिटिशशासन विरोधो द्रः प्रतिपक्षभयङ्करो राजद्रोहीति भारतीयब्निटिशः 
शासनेन समुदुवुष्टो मारतस्वातः्त््यस्वप्नदर्शी आजादहिन्दसेनानायको नेता सुभाषः 
जन््वोडोऽपि जर्मेतीजापानसहयोगमबाप्य सशस्त्रक्रान्त्या सिगापुर ब्रिटिशाधिपत्या" 
न्मोचयन्‌ रंगूननगरं यावद्‌ नात्यारयेणाजगाम। सर्वत्रापि कोलाहलः कदं 


विद्रवणष्वनिश्च । न रात्रौ निद्रा न दिवसे विशामः | कदां कि भविष्यतीति 4 


कोऽपि ज्ञातवान्‌ । 


क महति राजसद्ुटे भारतीयसैनिकाः प्राणान्‌ पणीकृत्याहोरातं ब्रिटिश” | 
पक्षरक्षायै प्रयत्नान्‌ अकार्षु: । सप्तदिनानि यावदनश्नन्तस्ते ” | 
करालसत्वनिचितासुमार्गास्वेषणपरा: deter । कियन्तो मृता sweet 
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कियन्तो मूच्छिता: सम्प्राप्ताः क्रियन्तश्च शुशुण्डिगुलिकाइता उपचा राथंमोषधालय- 
मानीयमाना मध्येमार्गमेव पञ्चत्वमुपगताः । अद्यापि निह्वालस्तत्सव प्रत्यग्रधटितमिव 
संस्मरति । 

परन्तु पञ्चचत्वारिशत्तमे खिस्ताब्दे समागत एवं युद्धस्थितिरकस्मात्परि- 
वतिता । त्रिदोषा इव सन्निपातहेतवो जर्मनीटलीजापानदेशा निहतपोरुषा: सञ्जाताः । 
एकतस्तु लेनिनग्राडमहासमरे नाजीपृतनापराजयोऽपरतस्तु जापानमनोवलविनाशार्थम्‌ 
अमरीकाकतृकोऽण्बस्त्र नयोगः । मअण्वस्त्रपातनमात्रेण नागासाकी हिरोशिमानिगमौ 
श्मसानकल्पौ सञ्जातौ । कतिपयनिमेषान्तराल एव लक्षमिता नरनारीबालकवृद्धपभृतयो 
जना दावाग्निना पिपीलका इवाण्वस्त्रश्रयोगेण भजिताः । निखिलविश्वं निनिन्द नृशंस- 
कारिणममरीकादेशम्‌ | परन्तु किमनेन ! प्रेम्णि युद्धे च सवं युत्ति युक्तम्‌ । 

शिथिलप्राय एव जापानशासनतंत्रे सम्प्राप्ते च भारतीयसैच्यसाहाय्ये जकार्ता- 
नगरं पुनरपि ब्रिटिशाधिकारे समागतः । नेतुस्सुमाषचन्द्रवोसस्याप्यतकितमहाप्रयाण- 
घटनया55जाद हिन्द) नाया रणाभियानं समुन्मूलितम्‌। सर्वेऽपि सेनिका इतस्तत 
उपद्रुताः । शासनतन्त्र समधिककठोरं नृशंसञ्च सञ्जातम्‌ । येऽपि निगृहीताः 
पशुमारं मारिताः । सगस्त्रक्रात्त्या झारतस्वातन्त्यायाप्तिस्वप्नस्सुभापचन्द्रस्य स्वप्न 
एव समजायत । 

परिसमाप्ते सति महासमरे विजथिनी भारतीया सेना रंगूननगरं निकषा 
विश्रमं कृतवती i शोर्यपराक्रमप्रदर्शनवशात्तिहाल इदानीं सैन्याधिकारिणां सहचरा- 
णाञ्च प्रीतिमाजनतामुपगत आपीत । अनेके पुरस्का रास्तस्मै प्रदत्ता आसन्‌ | परन्तु 

मनो निद्वालस्येदानों संसक्तमासी त्कुटुम्बिजनेषु । प्रायेणासौ दिवा रंगूननगरपरिश्रमणं 

` विधाय रात्रावधिशय्यं शय़ानश्चिन्तयतिस्म तनयौ प्रियतमां पितरी च । एवमभुत्त- 
च्चेतसि ~ हन्त, पञ्चवर्षाणि व्यतीतानि ! एतावता कालेन ज्येष्ठ]ुत्रो मेऽ्टवर्षदेशीय- 
wasaa: | इितोयो5पि सम्प्रति पञ्चदर्षीयः । मय्युपगते न तो मां प्रत्यभिज्ञास्यतः | 
ara तयोः परिचाययिष्यति यद्‌ वत्सकौ ! अयमेव युवयोस्तातचरणः । हल्त, 
कियद विचित्र मनोर्‌ञ्जनभ्रवणञ्च प्रतिभास्यति तद्‌ दृश्यम्‌ | ततश्च गृहिणी मे" 
इत्यर्धोक्त एव प्रगाढसंतेदनागादीभूतो निहाल उपधानं निर्देयमाश्लिष्य कृत्‌ कसो र्पमनु- 
भवितुमुपचक्रमे । सम्पति प्रतिदिनं पर्वतायमानं निशीथिन्यशच कालभुजगीकहपाः 
प्रतिभान्तिस्पर | | 

निद्वालो5श्रैव सर्वप्रथमं मेहुलीं मिमेल | कस्मिश्चिद्‌ दिने नगरोपकण्ठस्थिताद 
ग्रामात्‌ सैन्यवसत्यभि गुखमायान्ती सा निहालेत मध्येमार्गमवलो किता t प्रागपि निहालस्ताँ 
Asari सैत्यवसतिपरिधी निपुणमीक्षाञ्चक्रं । भारतीयां भाषामपि यथाऊथञ्चिदसौ 
वक्तिस्म.। निहालो भक्ष्यपदार्थजातं क्रेतुमश्यणंचरपण्यवीधी गच्छन्नासीत्‌ । अपरिः 
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चयवशान्निहालस्तां तिर्यग्विलोकनैरवलोक्य स्वयमेव मार्गद्यावदपसतुमियेष तावदेव 
किज्चिदुद्भिन्नाधरपाटला महुली रुचिरस्मेरं विठन्वठी दृष्टिवागुरया च fagra- 
चेतश्गम्बर qé निबध्नन्ती get सम्मेल्य प्रणतिमुपजहार श्लक्ष्णया च गिरा 
पप्रम्छ- गार्य | कुत्र भवान्‌ गच्छति ? विपणिम्‌ ! किञ्चित्क्रयणीयं adu ? पूर्वे- 
qei तत्र किञ्चित्क्रीणानं भवन्तमहमपश्यम्‌ ।' 

अतर्कितमपि तस्थाः स्निग्धवचनोपन्यासं श्रुत्वा निहालो$ग्रेसतू' न wars | 
विस्फारितनेत्राभ्यां तांमकारणबान्धव्यविसारिणीमज्ञातकुलशोलां रमणीं निपुण- 
मवेक्षमाणो निहालोऽवदत्‌--भब्रे ! सम्यगवगतं त्वया । क्रय्यमेव वर्तते किञ्चित्‌-- 
परिधानं गन्धतैलं शाकजातळ्च । पुर्वद्य रपि पण्यवीथीं गतवानस्मि । त्वं कथं माम- 
वलौकितवती ? 


“यो ag दिदुक्षते तत्‌ पश्यत्येव । सकुटिलस्मितं महुली निस्सङ्कोच- 
मवादीत्‌ | 
लक्ष्य विभेद शर: | शान्ते चेतसि निहालस्य पञ्चशरचरणसञ्चरणध्वनिः : 
रिवाभरूयत | प्रेताविष्ठो जन इवावाञ्छत्नप्यसी aaa महुलीसमीपमागत्य | 
प्रावदत्‌ — | 
--किन्नामासि भद्रे ? | 
--महुली "“- ३ 
--शोभनम्‌ । अस्माकं देशेऽपि महुवानामकः कश्चित्तरुरतीव प्रियः । बसन्ती | 
पुष्पति | प्रतिवृन्तं परश्शतानि पुष्पाणि ! ठन्मदिरपरिमलैः समग्नोऽपि 
ग्रामग्रामटिकापरिसरः शौण्डिकापणायते | गरह्वौ भूयास्मानमकृतदारम- 
नुभवन्निव लम्पटतामभिनयन्नवोचन्‌ निहाल: à 
परन्तु "नाहं महुवा तव देशस्य । अहस्तु महुल्यस्मि । अधरं | 
त्तु qui दशनपंक्ति” 
धिविकुञ्च्य सकैतवमवदत्‌ महुली । 
“जानामि जानामि ! परन्तु किमेतेन ? महुवा emag वा। साम्यं 


तुभयोवंतत एवं वतंते न बा? त्वमेय भण । निहालस्तामनुरञ्जय््‌ 
पप्रच्छ | 


कतिपयनिमेषान्‌ DECR 
भवत्कृते क: पचि ? न्‌ यावदुभावपि तृष्णी मास्थितों | महुल्येव मौनमभाइक्षीत्‌- 


"मल्ल इव कश्चित्सुपकारः । कफोणिद्रय प्रसार्थ निहालो जगाद | 
--किमसौ Nast tret वा ? सोत्कण्ठमपृच्छन्महुली | 
“इलतस्त्वस्महेशीय एव | किन्त्विदानी मत्र॒त्य एव सञ्जातः | 
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- कुत्र निवसति ? 
_ -ात्वन्नयनसमक्षमेव मल्लोऽौ तिष्ठति। fangasi न पश्यसि तं 
मदानसपण्डितम्‌ ? सवाहुरस'रमात्मानं प्रदर्श्य निहालोऽवदत्‌ | 
उभावेव Prep जहसतु:। अवशिष्टप्रायोऽप्यपरिचयः प्रनष्टः । नेदिष्ठौ 
सञ्जातौ तौ । वावदेव निहान्नोऽपृच्छत्‌ -महुलि | किमस्मत्कृते ed पक्ष्यसि ? 
अद्य एवं ? इदानीमेव ? महुली समुच्छलन्ती प्रोवाच । 
वाढम्‌ बाढम्‌ । इदानीमेव । एहि, सर्वप्रथमं विपण गच्छावः aa: 
सैन्यावमथं प्रतिनिवृत्य युगपदेव quur इत्येवमादीनि मन्त्रयमाण एवं 
निहालो महुली ड्रितीयो विपणि प्रतस्थे i 
ragi तयोर्मध्ये व्यायतमासीदिदानीम्‌ । तस्मिन्‌ प्रीतिपरिधानवयनकर्मणि 
वानवानातमकावृभावेव सम्पृक्तौ । प्रायेण सर्वेऽपि ध्रातिवेशिका ईर्ष्याक्रषायितलोचनैस्तौ 
प्रणयाकाशविदारिणौ शकुन्ती पश्यन्तः पापबुद्धिमेव कृतवन्तः | परन्तु महुली- 
निद्दालयोमिथोऽनुरागो घनसारपाण्डुरः सिद्धापग़ाम्भश्शु चिस्तु हिनाचल हिम राशिरिव 
निष्कलङ्क आसीत्‌ | 
प्रत्यहं महुली निहालवसतिमागच्छति । वतिकुट्विमं सम्माय जलेन प्रक्षाल्य 
प्राङ्गणे ब्रीहिच्रर्णेण मङ्गलरचनां लोकभ्रचलितां रचयति । निहालस्य मलिनवस्त्राणि 
फेनिलेन निङ्क्ते | ततश्च तत्स्तानाथं जलद्रोणो स्नानागारे निधाय तदभिरुचिमवगत्य 
भोजनं पचति | प्रगयसुत्रमिरमुत्तरोत्तरं गाढाद्गाढतरं सञ्जातम्‌ । शनैः शनैनिहालोऽ 
पि महुलोजीवनवृत्तान्तमाद्न्तं ज्ञातवान्‌ । 
बमदिशस्य रंगूननगरे परस्सहु्ता भारतीयाः प्रतिवसम्तिस्म। केचन धनो- 
पार्जनाय समागताः भ्रायेण वषंपर्यायेः स्वजन्मभूमिमपि दुष्ट्वा पुनराजरमुः | परन्तु 
केचन तत्रैव कामपि कन्यकां परिणीय स्पिरजीवनाः सञ्जाताः । महुल्यास्तातोऽपि 
तेषामेवान्यतम आसीत्‌ । दुर्माग्यव्रशाक्तमंशालादुर्घटनायामसौ पञ्चत्वमुपगतः | 
महुली तदा पञ्चवर्षदेशोयैवासीत्‌ । अपरिपक्वानुरागवन्धा मेनकायमाना निःस्नेहा 
तज्जन्मदात्र्यपि वरयामास कमप्यपरं स्वदेशोत्पत्न जनम्‌ । fugat मातृपरित्यक्ताँ 
महुलीं जराजर्जरा तत्मातामही पालयामास । नाधिकं विद्यालये शिक्षिता महुली 
तथापि प्रतिभापाटवं विवृण्वती निखिलविश्ववृत्तं हस्तामलकमिव परिचिन्वत्यसो 
सर्वान्‌ विस्मापयतिस्म p तस्याः करुणकरुणां जीवनकथा निपोय निहालस्तस्याँ परां 
प्रीति प्रपेदे । 
Sate; भोजनं सम्पादयन्‌ निहालोऽकरस्मादवादीत्‌-भब्रे . महुलि | मया 
साधं भारतं चलिष्यसि ? í 
अपत्रपया55रक्तमिव सञ्जातं महुली कपोलमण्डलम्‌ | दृष्टि साचीक्षत्य सानुरागं 
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| 
| 
पश्यन्ती महुली agrafi किञ्चित्‌ गगनपरिमितमारुय्रातवती । श्न्यापाङ्गयोस्तस्या: | 
समुदितान्‌ प्रश्‍नतारकानवेक्ष्य कान्दिशीको fagra: स्वयमेव त्रेपे । | 
| 
| 
| 
| 


EAS) 

चिरप्रती क्षिताश्सौ घटी समायाता । भारतीयसेनायाः स्वदेशप्रत्यावतंनतिधि: | 
सैस्याधिकारिभिः समुदुघुष्टा । परितोऽपि आनन्दमङ्गलामोदसम्भाराः प्राभवत्‌ | 
सर्वेऽपि सैनिकाः कुटुम्बिजनानां mu कामप्युपदारसामग्रों क्रतुमा दिवसं रंगूननगरस्य 
निरन्तरालपण्यवीथिकासु गतागतं कुर्वाणाः पर्याक्रुला अदृश्यन्त | दयिताथं गजदत्त- | 
वलयानि, दारकाथं क्रीडनकानि पित्रथं च स्वचालितदुढातपत्रादीनि समादाय सर्वेऽपि | 
्रस्थानोत्सुकाः सञ्जाताः। संन्यवाहूको विशालजलपोतोऽपि तान्‌ प्रतीक्षमाणः | 
सागरवक्षसि तस्थो । रंगूनासप्रस्थाय कलिकातानगरं यावदागन्तव्यमासीत्‌ | | 
्रस्थानपुर्वेऽहिन्‌ सैन्यस्कन्धावारे महात्‌ समारोह: समजनि | युद्धोपरतेभ्यो | 
वीरसैनिकेभ्योऽभ्रितमेत्रः ्रदाञ्जलयस्सर्वभ्रथमं समपिताः | ततश्च सेनाध्यक्ष- | 
स्सैनिकान्‌ सम्बोधितवान्‌ | भारतीयसैनिकानां शौर्षपराक्रमकर्त व्यनिष्ठा दिसद्गुणा | 
मुक्तकण्ठेन प्रशंसन्नसौ सेन्याचारसंहितां ब्यार्यातवान्‌ | | 
भिस्तान्‌ प्रत्युदृगम्यासौ मजूलयात्राय विससर्जे । ` । 
cM परन्तु किमिदम्‌ ? प्रस्थानक्षणे महुल्यपि लघुपिटकमेक हस्ते निधाय निहाल" | 
WAA तिष्ठतिस्म । प्रस्थानकौतुकपरी 


वाहे प्रथमं तावदसो न केनापि लक्षिता। | 
ES पाथेयादिवस्तुजाते ब्राग्यानोपरि समारोपिते सति यदा सेनिका अपि quedo 
म्य जिगमिषवस्तञ्जावास्तद 


[ऽऋस्मादेव समेषां ल्युप | 
निहालस्य प्रणयप्रतिमेयमिति कुत्वा MAU | 
क्रान्तधियस्सर्वेशपि मुकास्तस्थिरे | 


अन्ते च सदयशुभक्ामताः | 


Ta कोऽपि मुखं व्याददी । किं भवितेति कुतुहला- | 
निहाल एवोपससार तां पप्रच्छ च | 


—Wgfe ! गन्तव्यमिदानी 
faq ? 

— agafa तव देशं चलिष्यामि ! 

ताकि किमुक्तम्‌ ? मम देशं चलिष्यसि ? | 

— किम्‌ ! त्वयैव सह चलिष्यामि | 

SRRI waka सम्भवति ? fader भद्रे ! न मम देशो नेदीयाद्‌ । 
TOWN: क्रोशंरवाप्तव्योऽसौ | गच्छ, निवर्तस्व ! 


स्‌ । स्वस्ति भवत्यै । मां विस्नष्टुमागतासि 


सुहृत्समवा 
लिक्ष्यमनुभवन्‌ निहालः ससम्भ्रममवादीतू । | 
Raa समागता । त्वया सहैव गमिष्यामि | महुलीनेभे5विरली 


थुसस्ततिक्लिन्ने$भुताम्‌ | 
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कथमहं त्वामवगमयानि महुलि ! न तव मया सह गमनमुचितम्‌ । कि 
वक्ष्यन्ति लोकाः ? अनुढासि त्वम्‌ । अन्न व परिणीय सुखं fag भद्दे ! 
मातामही ते कियदेकाकिनी भविष्यति तवाभावे ? चिन्तय तावत्‌ ! 
तवरासंस्खलितवाङ्‌ निहालोऽवदत्‌ । 
कुमारलक्ष्मणपरित्यज्यमाना धरानन्दिनी सीतेव महुली प्रमदाजनोचितामपत्र- 
पामपहाय कोलीनञ्च व्याधूय कराञ्जलिपिहितमुखी करुणकरुणं रुरोद। तस्याः 
प्रयाढवेदनामवलोक्य नतोन्नतमनस्काः कितववृत्तयो मित्रजना अपि तस्यां दयमानाः 
प्रह्वीभूताः । अश्रूणि प्रमृज्य विरहविधुरां कपोतीव महुली पुनर्जगाद । 
--भो,, यद्येवं ताहू कथं मामुपच्छन्दितवानसि यत्तां स्वदेशं नेष्यामीति । 
त्रपानिषद्वरे निलीनो निहालः । रहोमन्त्रणं महुली प्रकटितवती | नूनमनेन 
निहालो मित्रजनसमक्षमेव लघूकृतः। दृःस्थितिमनुकूलयन्नसो जगाद--महुलि ! 
तदासीत्परिहासविजल्पितम्‌ ! 
यात्रा विलम्बिताऽपृत्‌ । कव महुलोसंवादानां परिसमाप्तिः ? सुहृदोऽपि 
महुली निर्वन्धमवेक्ष्प निहालं प्रेरयामासुः सहानयनाय। उभयोः प्रीतिबन्धम- 
क्षिलक्ष्यी कृत्य समेषां मात्सर्यमपगतम्‌ । सर्वेऽपि महुलीस्वीकरणपक्षधरास्सञ्जाताः | 
समुत्प्लुत्य महुली वाहनमधिरुरोह। सेनिकावां चिरप्रतीक्षिता स्वदेशयात्रा 
समारब्धा | समेषां मनस्सु कुट्म्बिसमागममूलो हर्ष॑सम्मारो लोचनेषु च वियुक्त- 
सुहृत्स्मृतिसमुत्थाध्ुराशिरासीत्‌ | | 
(७) 
निहालाएमनवृत्तातू प्रागेव तदूढप्रियान्तरवृत्तं गोरापटीमाससाद । पण्डित- 
प्रकृतिः पितृचरणो नियतिनटीचर्चरिकां साध्ववगम्य न मनाक्‌ विकृतिमापन्न: | 
आसीत्तस्य चेतसि-- त्रिदेवानपि; क्वचिन्मदयति भगवान्‌ मन्मथ: | तहि का कथा ga- 
भाग्यस्य भावशाबल्योद्ध्रान्तस्य अनियन्त्रितहृषी कहयखलीनस्य निहालस्य ! zd 
परमार्थतो$ज्ञात्वा न युक्त पूत्रपात्रत्वविनित्दनम्‌ । 


परन्तु वृत्तमिदं निशम्य भृशमुत्तताम निहालगृहिणी । पुटपाकप्रतीकाशाऽसौ 
ददाहान्तदहिनैव । कीचकायमानानां दुर्भावानां घस्मरसंघर्षणे: समुत्पन्ना व्यथाग्ति- 
ज्वालाऽरण्यानीमिव तां भस्मीचकार । युयुत्सुरसावतस्थे | ` 

एवं स्थिते सति कुटुम्बिजने वराको निहालपाण्डेय: प्रस्थानात्‌ पञ्चविशतितमे 
दिवसे पितृगृदमाससाद । प्रविष्टमात्रमेव ग्रामे कुतुकिनो बालका देशान्तररमणी- 
दिदृक्षवः, कपटना टयसुत्रधा रिणी भूता भिर्ातृजायाभिः रहस्यगोपनशपथपुरस्सरं सकूटोप- 


LI 
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देशं. सम्प्रेपिता मनोभवभावसंवेदनक्षमाः संमधिकवथसः ZA, स्नेद्वाचारमधिन, 
यन्त्यो$लीकाजंवं प्रदर्शयन्त्यण्च जरठा मातृकल्पा नार्यः, प्रच्छन्नरसिक्राएच ग्रामवृद्वा. 
स्तमन्वयुः । 
अन्तरायभुतांस्ताच्‌ सर्वान्‌ सस्मितं सगणामं साशीर्वचनं सकुशलानामयवाह | 
यथोचितमतिक्रम्प निहाल: स्वभवनमाजगाम | पितुश्चरणावरभिवन्द्य जननीं grey | 
:कातरामश्चस्नातां प्रपेदे। निह्वालमनुयान्ती महुल्यपि यन्त्रचालितशाल भके | 
निहालाचरणमेवानुकुवंठी तान्‌ सर्वान्‌ प्रणनाम। भवनद्वारि महान्‌ SAIG 
सञ्जातः | समेषां दृष्टिमहुल्युपर्येव केन्द्रिताऽभुत्‌ | निहालस्तद्रहस्यं न जज्ञ इतिन। | 
परन्तूचितावमर प्रतीक्षमाणोऽक्षौ तुष्णी मुपगतः i | 
कुटुम्बिभिग्रामवासिभिश्च साधं तास्ता वार्ता: सम्पादयतो निहालस्य veh, 
, जातः । मध्ये मध्ये स्फुटमशनपेयजातमपि गृहीतं सर्वे: । gat निहालस्येदानीर्मा! | 
चिरकालिकापरिचयवचातू संत्रस्ताविव दूर एव तस्थतुः | महुल्या सस्नेह सचुचुत्कार | 
मुपच्छन्दितावपि न समीपमाजग्मतुः | केवलं प्रहसन्तो गृहान्तबंहिर्गतागतं चक्रतुः। ' 
घनोभुता रात्रि: । यावच्छक्यमुपक्रुश्य garar अपि मौनमभजन्‌ । p 
विषयिणीं चर्चामान्तराह्वादैः प्रतीक्षमाणाः प्रातिवेशिकास्सम्प्रति मैर।श्यमनुमवह | 
पुनरागमिष्यामो वयमिति कूटप्णयैर्मन्त्रयभाणाः प्रतस्थिरे | सर्वमिदानीं fala! 
जातम्‌ | घोरगम्भीरस्वरेण पिताऽव इत्‌ । | 
LH E | 
= तात ! मा मैवस्‌ । रंगूनप्रवाससखीयं महुली | सर्वथाऽनाथाऽप्तहाया ष। | 
मया बहुशो निरुद्धा$पि निर्वन्धपरायणा सार्धमाजगाम । fagra 
वदत्‌ | | 
प zd 
तत्केन विधिना मत:पापस्यास्य ae > E MEE 
न्हा 7 चत्त करिष्यामि ? एवमादि चिन्तयन्े il 
ले पुनः पप्रच्छ | 


— निहाल ! ब्राह्मणकन्येयम्‌ ? 


————————— P ii 


$ 


SS 


$ 


वात ! qq भारतेतरदेशे हिन्दुधर्मानुकूला वर्णव्यवस्था ? नेयं ब्राह्मण 
कन्या । तथापि भारतसन्ततिरियमिति वक्तुं समीहे। यतो हि पि 
चरणोऽस्या भारतादेव zaa रंगूननगरं गतवानासीत्‌ । तत्र | 
बर्मादेशीयां कामपि युवती परिणीय स्थिरतां प्रपेदे । तयोरेव | 


दनान । भारतीयां भाषामवगच्छति, वक्ति च | 
>" एवम ¦ 
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--अथ किम्‌ ! तात ! पृच्छतु भवान्‌ aq किञ्चित्‌ । निहालस्तातपादं 
सविनयमनुरुरुधे | 

— बत्से | महुलीनामासि ? चित्तृपाण्डेयः पृष्टवान्‌ । 

--अथ किम्‌ | सस्मित महुखी प्रोवाच | 

— किमर्यमत्रागतासि स्तदेशं प्रविद्याय ? fe पित्रोः स्मृत्या न भृशं 
व्यथिष्यसे ? ; 

—ara ! को नु खलु मां स्मरति? जन्मदाता तातो दिवङ्गतः । माता च मम 
पूनर्व्यूढा केनचित्‌ । मथि स्निह्मस्ती मातामही चापि अद्य शवो वा 
पच्चत्वमुपैष्यति lara! अस्भिन्ननेहसि सर्वथा एकाकिन्यस्मि संवृत्ता । 
तस्मादेव भारतं समागतास्मि । तात ! मवन्तं परिचरिष्यामि । भृत्यमृता 
सर्वमपि गृहकार्थजातं क्रिष्यामि। न भवन्तं पौडयिष्यामि। एवमादि 
कथयन्त्येव महुली बाष्पगदुगदकण्ठतया नाग्रे किञ्चिदुवक्तु शशाक | 

पण्डितचित्तपाण्डेयः प्रह्नीभूतो महुलोवचनोपन्यासं निशम्य | चिचिन्तासौ-- 

निश्च्रचमनवद्यचरिता सौजन्यसंवलिता चेयं कन्या । महृतीं विपत्तिमुपगता । तदेनाम- 
` ज्रानयता निहलेनोचितमेव सम्पादितम्‌ । सस्नेहमसाव दत्‌ 
वत्से ! महुलि ! निवता wa -स्वभवनमेवागतासि। पराम्बा सवं 
मङ्गलमेव निघास्प्रति । निद्ठालस्ते सर्वेमपि प्रवन्ध सम्पादयिष्यति। 
गच्छ गृहान्तरम्‌ । 

महुलीं प्रति पितृव्यवद्वारमवलोक्य निहालो निवृति प्रपेदे | तस्य हृदयं 

सर्वथाऽऽश्वस्तं व्यपगतभारञ्च जातम्‌ । परन्तु ,किमेतावता ? पारमार्थिकं वृजिनन्तु 
क्वचिदन्यत्रासीत्‌ | महुलीं दृष्ट्वैव निद्वालभार्या पज्ञरबद्धा व्याप्नौव न्‌शंस प्रकृतिः 
सञ्जाता । नारी न कथमपि नार्यन्तरं सहते। पतिः कामपि युवति कियदिभरेव कोशलेः 
sanaa ममेयं भगिनीति ममेयं सीति ममेयं परिचारिकेति वा, परन्तु निसर्गादेव 
सापत्व्यमीता पतिचरितशङ््िनी भार्या तां वह्नभाङ्कुशायिनोमेव मन्यते | का कथा 
पुनः प्रोषितस्य ? प्रवासे सति किन्नाम नियंत्रणं कौलीनभयं वा ? स्वञ्छस्दो नायकः 
सन्धिन्पभिमतो वृषभायते | अवश्यमेव रतिसुखास्वादङ्ताथितेयं कृष्णमुखौ पिशाचीव 
स्वामिनम्मेऽभिमवतीति निर्भरं निश्चिकाय निहालस्य मार्या । 

सप्ताह याषदुभयोः साइचयं न जातम्‌ । दिवा कुटुम्बिजने गतागतं कुर्वाणे 

सति सङ्गमस्सर्वंथाऽसम्भव आसीत्‌ । रानिरेवेका शरणमासीद्रहोवादा सम्पादयितु 
दयिताकोपानलं प्रण प गपथ साम्त्वना दिभि तिर्वापयितुमात्मच रितनैर्मेल्यञ्चानुनयः 
प्रमाणयितुम्‌ । परन्तु विहितेप्युपायनिचये तिदालोऽवसरं न लेभे । कोपना भार्यो सम्पन्ने 
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सत्येव कुटु म्बिचनभोजनकर्मणि स्ववासकक्षकवाटमम्तनिगृह्म दृढमर्गलितञ्च विधाय 
बिषसम्मूच्छिता कालभुजगीव दीर्घमुष्णं निःण्वसन्ती व्यथोच्छ्नहृदयाऽवतस्थे | 
समेषां रोगाणां प्रतीकारो वर्तते । शङ्कायाः पुनः किर्मेषधम्‌ ? 


निहाल: सवंमवगच्छन्नासीत्‌ matai कथमपनयेदित्यसावपि नितरां 
चिन्तयतिस्म । एवं चिन्तयत्येव तस्मिन्नवसरो लब्धः | दारकः क्रीडनाथं afiat 
जनन्यपि प्रतिवेशे कस्मिश्चिदुत्सवे गतासीत्‌ । तातपारोऽयि सत्यनारायणब्रतकथां 
बाचयितु यजमानगृहे तिष्ठति स्म । अन्येऽपि सदस्याः एायेण गृहाद्‌ त्रहिरेबासन्‌। — C 
निहालो निविशक्क भार्यावासकक्षं प्रविवेश । तं दृष्ट्वैव पल्यङ्के wurersel 
झटित्युत्तस्थो | निहालो वाङ्माधुरीमुपयुझ्न्नवादीत्‌-क्रिमिदं wafa? कीदृशी | 
संवृत्ताऽमि ? इदमेव त्वत्कृतं पञ्चवर्पानन्तरमुपावृत्तस्य मेऽभिनत्दनम्‌ ? काचिद्‌ | 
दीनाऽसहाया युवतिर्मया सार्धेमिहागतेतिमात्रमेव पश्यन्ती a जपातप्रभिन्नासि १ 
कथय, न मयि ते विश्वास: ? | 
— यॉमानीतवानसि तामेव गच्छ | एतत्सर्वं तामेव श्रावय । अस्मात्परं न | 
किञ्चिदवेमि | रोषाग्निदरधा पत्नी प्रोवाच (ees | 


“एराज्नि ! चिन्तय तावत्‌ । आवयोः कलहं विज्ञाय कि वक्ष्यन्ति जनाः! | 
विद्युदिव प्रवृत्तिरियं निखिलेऽपि ग्रामे प्रचरिष्यति । अलं तिलं ताली- | 
कत्य | सवथा त्वन्निष्ठोऽस्मि । स्त्रप्नसन्दशेनेष्वपि तवैव सङ्गमनं पश्यता | 
मया पञ्चवर्षाणि व्यतीतानि | | | 

— केयं दास्याः पुत्री ? इमां पृश्चलीमत्रानवता प्रागेव परिणाम: कथं | 
नावगतः ? कृष्णमुखी कुवीयंजातेयं केन सम्बन्धेन त्वया सह सम्बद्धा ? | 
कज्जलावलिप्तं मम मुखं जातं तवानेन दुष्कर्मगा । | 

--यदि त्वं मामन्यथा नावगच्छसि तहि का मे हानिः? लोकप्रलपनैमें कि | 
सल्वपक्रियते ? विश्वसिहि तावत्‌ सुचरित महुली | तव परिचारिकेति | 

कत्व मया सहागन्तुमङ्गी कृता । 

“चिता त्वया लज्जा । पीतो वंशाभिमान: | भक्षितञ्च दाक्षिण्यम्‌ | 
पस्या रण्डाया इयान्‌ पक्षपातः ? ३स्मात्‌ ? पञ्चवर्षाणि यावतू तव 
TA उष्णयन्तो पत्न्यभावमपुपुरत्‌ ? अस्मादेव हेतोः ? असंयतमुखी 
पत्नी प्रोवाच । 

निद 

acc VM धमनीष रुधिरम्‌ उदुपेलिवमिवासीत्‌ । एवंविधदीर्घदीर्घतरवियोगा- 

ai EM E Ue तस्य भोगेच्छा दुर्वारतया बलवती जाता। 

—T मेः i 
THT मदङ्गसङ्गसुखमवाप्य महुलीवृत्तं विस्मरिष्यति । | - 
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zi रतिसुखान्तो मानिनीनां मानः सम्प्रत्ययमेव प्रसादनोपायः । एवमादि मनसि 
चिन्तयन्नेव निहालः श्लक्षणरा रसपेशलया वाण्या कोपनां दयितां प्रसादयितुकामस्त- 
दालिङ्गनाथं बाहू प्रसार्य जगाद | 
-- भवतु । एहि तावत्‌ । पल्यङ्कोपरि शयित्वैव सवं ते सशपथं कथयि- 
ष्यामि à 
` परन्तु दुश्शीला कल्मधाक्रार हृदया पत्नी शिलेव संत्रेदनशून्या जाताऽऽपीत्‌ । 
हेषमात्सर्यशर्वारिले तन्मनोभूमिक्षेत्रे क्त्र कन्दर्पतीजप्ररोहः ? सापत्न्यधषितं विनष्ट- 
` मासीत्तद्विरंसुत्वम्‌ । स्त्रियोचितः शीलसमुदाचारोऽपि व्यापगत आसीत्‌ | 
agga स्पृशन्तो चिरपरिचितो रतिसुल्लसहमायपरो afsaag कराग्राम्यां 
दूरे समृतिक्षप्य चुक्रोश निद्वाल१त्नी-- 
- अपसर ! जुष्टमक्ष्यमशित्वा प्रत्यग्रशुचिपक्वान्तमभिलषसि ! इतः परं 
मच्छरीरगन्धमप्याघ्चातुं न शक्ष्यसि । नामशेपोऽमिं मत्कृते । वरं वैधव्य 
न एनः कामकीटस्वीकरणस्‌ | किमत्रगत्य `` ` 


वाक्यपूर्तेः प्रागेव निद्रालजरठकरतलचपेटाधातः Tear: कपोलमण्डलोपरि 
पपात | कठिन सैन्याभ्यासवशादू दम्मोलिप्रस्मरतामुपेतः क्रोधावेशाच्च सनधिकजव- 
मुंपपस्नो$सो प्रहारः कोमलाङ्ग्याः Wer. कृते सुदुस्मह TATA | कन्दन्ती सा 
भुमौ पपात । जगज निहाल: । 

--कालसर्धि ! पतिते ! बुद्धिस्ते भ्रष्टा ? आत्मानं गङ्गाजलं Hem मां च 
कुल्यासलिलम्‌ ? किमहं सत्यधमंशीलावतारस्य पितृचरणस्य प्रतिष्ठा 
नावगच्छामि ? स्त्रकुलपरम्परायाश्चिन्ता किन माँ बाधते ? भ्रुशमव- 
बोधयामि। तथापि gid ते न प्रविशति सत्यम्‌ ? स्फुटितमध ते भाग्यम्‌ । 
स्वं किम्मामपमंस्यमे ? अद्यप्रभृत्यहमेव त्वां जजेरोपान इ्‌मिव परि- 
त्यजामि | 

afaafaay ! अस्फुटं परिदेवमानां YA god कबंशां amt p 

वासगृहेऽपद्वाय दग्धहृदयो निहालो भवनादुवहिराजगाम | 


(५) 


सेव रात्रिः! स एव घटनाक्रमः | सर्वेऽपि कुट्म्बिनस्समायाताः । स्नुषां 


'दृष्ट्वा श्‍वश्र:ज्ञातवती यत्‌ किञ्चिद दुर्घटितम्‌ | परन्त्वसक्घत्रृष्टार्शप faamaaa: 
न किञ्चिदु बभाषे । केवलमश्रृणि पातयामास । रात्रो चुल्ली न प्रज्त्रलिता | न 
भोजनं पक्वम्‌ । दारका भुक्तावशिषटं पूर्वाहिकमेव भक्ष्यजातमशित्वा THE: । गृहपतिः 
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पण्डितचित्तूपाण्डेयोऽद्य रात्रौ गृहं नागन्ता | एवं प्रतीयतेस्म यथा कश्चित्‌ प्रेष्ठो 
जनो गृहस्थ सहसा दिवङ्गतः | 

एभिरेव कतिपयदिबसर्महुल्यपि निहानगृहे स्वस्थिति साधु सम्यक्‌ wn 
भूतवती | इदानीं सा ज्ञातवती यत्तस्या अत्रागमनेन वराको निद्रालः कां दुर्दशामापन्नः | 
भारतीये समाज एतत्सर्वमपि भवति, पत्य॒र्जीवनमेवं पत्म्यायत्तं जायत इत्यपि महुली 
सर्वप्रथमं जीवने पश्यन्त्यासीत्‌ p तरनयनसमभ्षन्तु बर्मादेशीयः समाज आमीत्‌ यत्र 
पुरुषा जीर्णानभीष्टवस्त्रखण्डमित्र कलत्र परिवतंयाज्चक्रु: | स्त्रियोऽपि पुष्पात्युष्प- 
मृपयान्त्यो मधुमक्षिका इव पुरुषान्‌ विजहुः | 

महुली पश्चात्तापविधुराऽऽसीत्‌ | qd तया महदपक्रतं निद्वालकुटुम्बस्य | 
निश्चप्रचं साऽभूदमङ्गलकारिणी निद्दालपत्त्या: कृते। परन्तु किमिदानीं shed 
य॒ज्यते ! रंगूनप्रत्यावर्तनं सर्वथाऽसम्भवम्‌ | अन्यत्र क्त्रापि गमनं पलायनं वापि 
नोचितम्‌ । अपरिचितस्समाजः | न कोऽप्यात्मीयो न वा संरक्षकः । केवलमेतावदेव 
सम्भवं यदमौ नितरां दविष्ठा स्यात्‌ निहालतो येन तत्पत्म्या मानसं निविशङ्क 
जायेत । 

स्वदिनचर्या महुली निश्चिकाय । ब्रह्मावेलायामेव समृत्थाय प्रभातात्प्रागेव 
नित्यकर्माणि generat निहालपितुः स्नानार्थं कूपात्‌ जलमाकृष्य . ऊुम्पान्‌ पूरित- 
वती । ततश्च बढिरद्वारभूमिमाढक्रीमार्जेख्या संस्कृत्य पूजामुमिञ्च धेनुगोमयेनो- 
पिप्य get वेण्विषीकानिमितं पिटकञ्चादाय पशुमक्षणनिमित्तं घाससंहरणाथं 
क्षेत्रेषु गच्छति स्म | ततश्चाशित्वा मध्याहू यावद्‌ विश्रम्य पशुमक्ष्यद्रोणीषु जलं 
पुरयतिस्म | तान्‌ aware बुसादिकं भोजयतिस्म। एवं fa आदिवसं निखिल- 
व्यापारव्पापृता सती प्रदोषे समागत एव विश्रमं लभते स्म | 

तन्मनोविहगो वारं वारं तां प्रेरयतिस्म frere सन्दरष्टुम्‌ । निहालेन साधं 
मन्त्रयितुं, निह्ालपत्न्या साधं क्विञ्चिदालपितुं, स्वार्जेवं प्रकाशयितुञ्च ।. परन्तु 
पञ्चषेष्वेव दिवसेषू यदनुभुतं तया तेन साध्वसवशात्‌ न फिञ्चित्कर्तृ शशाक | 
सावकाशा स्वकुटीर एव तस्थौ । निहालस्य कनीयान्‌ पुत्रो मातृनिर्भत्सन रहस्यमनव- 
गच्छन्‌ कदाचिदुत्कण्ठावशादेव महुलीसमीपमागच्छतिस्म | महुली सत्यप्यप्रजाता 
समग्रमपि संस्कारानुप्राणितं वात्सल्यं तदुपरि वर्षितवती । परणयबुमु्नुर्माणवकरो 
महुलीमतितरामाचका इश्न | एतत्सर्वमपिं निहालपत्न्ये न मनागरोचत | 


अद्यापि महुली स्वजीवनघटनाचक्रं स्मरन्ती काष्ठशय्योपरि शयाना तिष्ठति 
स्म । जलदागमतटिनीव सऽपि नितरामशान्ताऽऽसीत्‌ । यौवनसलिलप्रवाहस्तदुधैर्य- 


. पुलिनयुगलं प्रसह्य भञ्जयन्‌ तां सागरसङ्गमनदिशि नयतिस्म। परन्तु कोऽसौ 


. सागरः ? निहालो नाम, यस्यासोदसौ प्रयमदर्शनादेवा रभ्य गुणनिजिता दासो ! 
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येनाभुक्ताप्यंसी कामपि विलक्षणामेव भोगतुष्टिमनुभवतिस्म ? यो हि तदूदयस्पन्दनं 
तन्नयनकान्तिस्तत्स्वप्नसन्दर्शनलक्ष्यभूतो राजदारकस्तज्जीवनसर्वस्वम्‌ ? वहि नहि l 
कथमिदं सम्भवति ? निश्चप्रचमसौ चन्द्रं स्वायत्तीकर्तृमियेष यो हि ज्योत्स्नाधिकारे 
तिष्ठति ? आः देव ! कि कृतं मया मूढया ? स्त्रयमेवामन्त्रतं स्वदुर्माग्यम्‌ ? 

घनच्छन्नदुदिनमिव सञ्जातं महुलीनयनयुगलम्‌ । नेत्रविगलिताथुसन्ततिभिः 
क्लिन्न जातं कञ्चुकम्‌ | fep निर्भरं रुरोद महुली । को नु खलु सान्त्वयेत्‌ ? 
कस्यासो पुनः स्वजनीभूता ? 

अकस्मादेव कपाटताडनध्वनिरश्यत | चकम्पे कयािदनभीष्टणङ्कया महुली | 
परन्तु सर्वथा सुरक्षिते निहालगृहपरिसरे को नु खल्वसाधु चेष्टितुं क्षमते ? तरिक 
कनीयान्‌ दारको निहालस्य ? नहि नहि! कथमसो मातुविकटवन्धनोपायं खली कृत्य 
निशोयप्रायेः निशाकालेऽत्रागन्तुं शक्नोति ? तत्को नु खलु भवेत्‌ ? अवश्यमेव मात्सयं- 
ग्रस्ता विवेकञ्रष्टा निहालगृहिणी सपत्नीभूतां तां नामशेषीकटुं प्रगाढायां रजन्या 
दरित्रमादाय समायाति | 


कपाटताइनध्वनिरु्तरोत्तरं वर्धिष्णुः। साहसं समाहृत्य द५डकाष्ठञ्चेकं 
हस्ते निधाय महुली कवाट निरुषाऽऽतगाम सरोषं पप्रच्छ च -कोऽस्ति पोः ! 


-+महुलि ! द्रारमुदूघाटय : l 

चि'परिचितोऽयं स्वरः aiaga एवासोतू | नौहारवर्षणर्द्री पुष्पवती 
मल्लीलतेव महुली न पुनः किञ्चित्‌ पप्रच्छ | झटित्येव परिघम्रपनीय कपाटयुगलमसौ | 
समुदूघाटितवती । कुटीराभ्यन्तरमागत्य निहाल आत्मकराभ्यामेव कबाटी पुनः 
पिधाय परिधं स्थापितवान्‌ । सर्वथा हृतप्रग इव, मुषित इव, विक्षिप्त इवासौ 
समलक्ष्यत । तस्य तां दयनीयां दशामत्रलोक्य, कतिपयक्षणेभ्यः प्रागेव महुलीमनसि 
बलादाहढो निहालकतृ को व्यमिचरणभाःस्सहसाऽपयातः d महुलीनेत्राभ्य। विरला 
धारा पुनः पतितुमारेभे । 


_. वल्कभ ! किमभूत्‌ ? कथमेवं श्रीहीनः परिलक्ष्यस ! किमधरोत्तरमसह्य 
क्रिञ्चिज्जयादार्या ? अकस्मादेव महुली मुखात्‌ निहालस्य कृते हृदयगह्नरे 
चिरकालेन प्रयत्नैः संरक्षितो वल्लमशब्द्री निराजगाम । 

आत्मनियन्त्रणेशशवनुवन्‌ निहालोऽबोधवालक इव महुलीं प्रगाढा लिङ्गनेराबध्य 

मुक्तकण्ठमरोदीत्‌ | उभात्रपि काष्ठपल्यङ्कोपरि निषेदतुः | परिदेरमानाऽपि महुली 
निद्वालव्यथां zeta गम्य स्वाइगुली मिस्तन्निविडकेशराशि साथ्यन्त। मुहूत यावत्‌ 
तस्यौ | तरतत्वरं प्रीतग्रा बाण्याशूच्डत्‌ | ; | 

-- न मह्य स्वव्यथां नित्रेदयिष्यसि ? अहमस्मि ते चरणधलिस्त 4 सेविका ! 
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स्वामिन्‌ ! ब्रूहि तावत्‌ कि जातम्‌ ? त्वत्प्रसन्नतायै प्राणानपि परित्यक्त 
क्षमे । शापितोऽसि मया सत्यमाख्यातुस्‌ । 
aigar महुली १णयैनिहालस्य मनोव्यथा । स्वशीपं तदुत्सङ्गे निवायासौ 
सन्तापघर्घरगिरा जगाद | 
-महुलि ! सरवंथाऽशरणोऽस्मि aera: हृतभाग्याञ्सी शुनी मां त्वाप 
समासक्तं मन्यमानाऽद्य कदथितवती | गृहागमनक्षणा देव कालकूटनिचितया 


दृशा मामवलो cafe | पापपङ्के पतितायास्तस्याः पतिविद्वे पिण्या नास्ति 


सम्प्रति समुद्धरणोपाय: | इतः परं न सा KUKU frate 
क्षणं यावत्तष्णी मास्थाय पुनः प्रोवाच निहालो$धेर्यविसंष्ठलया वाचा i 


agfa | ममास्यन्तरेऽग्निः परज्ञत्रलति । पञ्चव्ेभ्योऽयमग्निर निर्वापितः 
सन्‌ प्रज्ज्वलति । अनेन दुर्धपंभीष्मकृशानुना दह्ये ऽहम्‌ | erint 
महुलि ! मम प्राणवल्लभे ! निर्वापय दाहाग्निमिमम्‌ । सम्प्रति त्वामन्तरेण 
नाह जीवितुं शक्नोमि । अद्यप्रभति त्वमेव मम प्रिया, मम भार्या, मम 
राजमहिषी, मम जीवनसर्वस्वम्‌ | महुलि ! मामात्मीय gui i 


एवमादि मन्त्रयमाण एव निहाल: सिन्दुरपिटकात्‌ छोटिकामित सिन्दुरमादाय 
महुल्या: सीमन्तं qama | महुली चित्रलिखितेव सर्व मेतत्‌ पश्यन्ती न क्रिञ्चिद- 
बादीत्‌ | शने रुत्थायासोः शीर्षोपरि नातिदीर्घावगुण्ठं विधाय निहाल चरणो पस्पर्श 
क्षालितवती च तौ नयननिगंतसन्तप्तवा रिभिः | E a 


चिरवियुक्तयोर्दयावाप्रृथिव्योस्सङ्गमो जात: । स्वतःप्रामाण्येनेवोभी. परस्पर- 


maat दाम्पत्यवन्धने: । को s | bos 
मेकीभुतम्‌ ! ठु खलु ददर्श यत्तस्मिन्नेव लघुकुटारे हयोर्देशयो हूँ दय- 


MEN इवाभिवृष्य निहालोऽभिवंचनीयां निवृति प्रपेदे । महुल्यपि 
letter मैदिनीव वर्षाजलेराश्च्योतन qr मवाप्य सन्तापविरहिता जाता । 
जीवनाभिप्रायमसावद्यवावगस्तु शशाक | | 


महुली निहालयोस्सम्बन्धः शनैः gà 
SCRI. शनः शनः प्राकाश्यमपगतः | व्यतीते [सा- 
वधौ कस्मिश्चिद्‌ दिने fagar z A 
णोमि कि तत्सत्यम्‌ ? 
¬ तांत ! सम्यक्‌ शृतं भवता । नताननौ निहालो$वदतू ! 


E 
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—ara ! कीदृशी पत्नी ? याऽकारणं पर्ति विद्वेष्टि, तच्चरितमाशङ्ते, 
शपथमपि कूटाभिनयं weno प्‌ प्‌ पत्या साधं शयितुं न वाञ्छति" 
किमसो पत्नी ? तात ! भगवतीं पराम्बामेव प्रमाणीकृत्य महुलों भार्या- 
रूपेण स्वीक्कतवानस्मि । 

हतप्रभोऽत्रतस्ये पण्डितचित्तृपाण्डेथः। नासौ किञ्चिदवोचत्‌। केवलं 

निहालस्कन्धोपरि दक्षिणकरतलं निधाय मूकसान्त्वनया तमभिननन्द । तस्य मौनमेव 
सर्वमाचचक्षे ¦ पितुराशिषमवाप्य निहालो fedet जातः । 


(X npe 

ततश्च वर्षद्वयं समतिक्रान्तम्‌ । सम्पति पितृचरणो यशश्शेपतामुपगतः | 
जननी खल्वद्यापि जोवति । महुली तस्मिन्नेव कुटोरे निवधति । निद्वालस्तामर्धा ज़िनों 
चकार तथापि भार्याप्रतिष्ठण amagi न शशाक। सर्वत्रापि कौलीने दुष्प्रचारो 
विरोधस्वरश्च ! पुर्वपत्न्या बन्धुजनाः प्रतोकारभावनया निहालत्रैरिणस्सञ्जाताः । 
कुटुम्बिजना अपि निहालसाऽ्वसवशात्प्रत्यक्षमादरस्नेहादिकमभिनयन्तोऽपि दुढं 
fraa i 

पुरितप्रायोऽपि महुल्युत्सङ्घो रिक्त एव समजनि। गर्भ्रावस्सञ्जातः | 
्रत्यवायबहुलेऽपि, कौलीनविकलेऽपि, स्Jजनविरोधाव रुद्धेऽपि MAFIA महुली प्रणय- 
चम्द्रिकापरिस्नातो निहाल आत्मानं परमसुखिनमेव मेने । 


निहालमहुलीप्रणयव्यतिकरो गोरापटीमतिक्रम्य kaaa जनपदे «un 
परां कोटिमधिषढः । निहालं प्रति महुल्या निष्ठा, तस्याः ai 
निद्दालपुत्रौ प्रति तस्या जन्मदातिशायि वात्सल्यं, गृहवध्‌ नितं तदाचरणमिति adafa 
गोष्ठीचर्चाविषयतामुपंगतम्‌ । प्रत्यक्ष विद्विषस्तो४पि जना महुलों प्रशशंसुः | 


सम्प्रति महुली गृढ्धादुंबहिनं गच्छतिस्म । निहालस्यायमेवादेश आसीत्‌ | अकारः 
णवैरिनिचितो ग्रामपरिवेषः । गरलमुखाः पथि पथि प्रभवन्ति । कोऽपि किञ्चिदपि 
क्षुद्रमभद्र वा व्याहतु' शक्नोति । तेभ्यो नीचेभ्योऽवसर एव न प्रदातव्य इति निहाल- 
श्चिचिन्त । ; 

यदा कदा जननी महुलों सन्द्रष्टुं कुटीरं समागच्छतिस्म | महुली विविध- 
रुपायैः vast संसेव्य तदाशिषं नितरामवाप | गृहाभ्यन्तरमसौ न प्रविवेश स्वा 
निदेशवशात्‌ | परसुखासहिष्णवो हि नार्यः | सौहादेम भिनीय रहस्यानि निर्गेमयस्ति _ 


पश्चाच्च तैरेव दिव्यास्त्रभुतैः प्रहत्य मर्माणि भिन्दन्ति | निहालगृहे पुनः स्त्रोणां 


मद्दान्‌ समवाय आसीत । पितृब्यपरत्यो भगिन्यः पितृष्वसारः षड्यस्त्रसंविघातकः 
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रज़ूस्थलीभूताश्ब॒तत्तत्पक्षीया भृत्याङ्गना:--सर्वा एकस्मिन्नेव भवने निवसन्ति 
स्म । प्रतिदिनं प्रतिक्षणं तत्र किमपि प्रच्छन्ननाट्यं प्रवर्तमानमेवासीतू । 

महुल्यपि सबं जानातिस्म | सा कदापि गृहाभ्यन्तरं न गतवती । परन्त्वद्य 
नियमस्तस्याः खण्डितः | पञ्चवर्षीयः कनीयान्‌ वत्सो निहालस्य महुली कुटी रसमक्षमेव 
क्रीडन्नासीत्‌ । महुली तस्मिन्नतितरां स्तिह्यतिस्म।  दारकोी$पि महुल्यामासक्त: | 
मात्रा विनिवारितो$पि प्रायेणादिवस तदम्तिके निवसतिस्म | 


यावदेव बालक: प्रक्षिप्तं कन्दुकमानेतं कूपाभिमुखं ययौ तावदेव वत्सदर्शनो- 
त्कण्ठिता geared विदधती प्रकृत्यैब दुमंषंणा धेनुस्तेनेव मार्गेणागच्छन्ती ददुशे । अस्या 
घेनोरुग्रं स्वभाव wget साधु जोनातिस्म । न सा वालक, वृद्धं युवानं वा सहते । 
अदण्डपाणि वात्यारयेण भीषयति विद्रावयति कदाचित््रहरति वा । 
तां दुश्शीलां प्रदोषवेलोदित्रग्नां Sd दृष्ट्वेव दोरक वारयितुं महूली दण्ड 
मादाय दधाव | परन्तु तावता कालेन दारकोऽपि स्वकन्दुकं गृहीत्वा मध्येपथं fag- 
नासीत्‌ । धेनुस्तं निर्दोषवालकं पथप्रत्यवाथमत्रगम्य श्वृङ्खाभ्यां gt चिक्षेप । बिभोत- 
WWW बालको निस्संज इब सञ्जातः । क्षतपर्याकुलं जातं तत्कोमजशरोर म्‌ | रुधिरः 
“धारा तेभ्यः प्रावहत्‌ । 


तत्सवं दृष्ट्वैव महुली निरुपाया जाता । सम्ध्रमवशादसौ क्षणं यावत्करणी- 
यतामपि निश्चेतुं न चक्षमे । कि कुर्यादसौ ? प्रवहन्ति बहलासृञ्जि दशं दशं qud 
विगुणतां प्रपेदे । मासीच्च तस्याश्चेतसि-मातृतमीपमेव नेतव्योऽयं दारकः । यदुभवतु 
तदुभवतु, तत्रेव नयाम्येनम्‌ । गृहप्रवेश नियमो5द्य खण्डनीय एव | ; 


महुली दारकमङ्कै निधाय भवनमाससाद | शवधूरेव  भवनादबहिरायान्ती 
ददृशे | पौन्रदशां दुष्ट्वा साऽपि विस्मयमाततान । महुली निश्चिलामपि घटतां 
आवयामास | तावदेव निहालपत्नी स्त्रियश्चान्या: matso वृत्त निशम्य तत्र 
पुञ्जीभुताः । क्रन्दनकोलाहलध्वनिर्दचरत्‌ । न कोऽपि क्षतविक्षत दारकं पश्यति न 
वा घटनाक्रम ज्ञातुं प्रयतते । सर्वासां दृष्टम हुल्युपर्येव पपात | 


—a देव! प्रागेव पतिम्मे भक्षितवती रण्डेयम्‌ । arafa पुत्रावपि खादितुः 
मुपक्रमते | जारिणीयं मम सुव्यवस्थित mai समुच्छेत्तुमेव समागता | 
थः मातः ! कि करवाणि? को नु मम सहायः? गाढं पारिदेवमाता 

/ निहालपत्नी सगदुगदस्वरं प्रोवाच | 
निहालभगिन्यो न किञ्चिदवादिषुः । महुलीं प्रति तासां प्रणय आसीत्‌ | 
बन्डुपक्षधरास्ताः। परन्तु पितृब्यपत्न्योऽन्याश्च स्त्रियस्तदृविरोधित्य: | चिरप्रती क्षितोऽ 
बसरोऽद्य ताभिः gema: । ताः सर्वा: समेत्य महुली मेव गर्हयामासुः d 
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— पिगाचोयं पिशाची हा प्रभो | निहालवध्वा भवनमेव समुच्छिण्मनया | 
प्रोचाचेका । 

--इन्द्रबालें विजानाति मातः ! स्वाभिमानिनं हृष्टं पुष्टं युवानमपि 
मेषीयकार । पश्यत तावत्कलामस्पा: ! कापि द्वितीया मंत्रिववती । 

— धिक्‌ धिक्‌ ! कीदृश कलियुगमागतम्‌ ! वणीकरणोपायं जानाति माया- 
factu । प्रयमं वध्याः पति स्त्रायत्तीचकार पश्चाच्च तत्पुत्रको ! या 
तमसूत तां aed नाभिजानाति । परन्तु तस्या दुष्टायाः कुटीर afa- 
वसं क्रीडति ! अदुष्टा काऽप्यचोचत्‌ | 

स्थाणुरिव मौनमास्थाय स्थिता महुली नातः पर श्रोतुं शशाक | मुखमञ्चलेन 

. प्रच्छाद्य THAT पुनः स्वकुटीरं प्रत्याजगाम। गतायाञ्च तस्यां निहालजननी 

घटनामामूलात्‌ समुपवर्ण्य सर्वास्ता निर्भरिसतवती | तेन सवं शान्तं जातम्‌ । 

सायग्तने काले निहालोऽभ्पर्णचरहटटात्‌ गृहूमागतः । भगिनी निश्चिलमपि 
वृत्तं तस्मै निवेदितवती । कया कया किमाश्यातमित्रि सर्वमपि त्रयोदशवर्षदेशीया 
कनिष्ठा भगिनी तमधगमयतिस्म । परस्तु श्रवणमात्रेणेव निहालो घटनाया aged 
चुकोप | आसीच्च तच्चेतास--'इस्मादियं मया विनिवारिताऽपि गृहाभ्यन्तरमगात्‌ ?” 
दारकमदृष्ट वैव प्रसयमेघगत्या कुटीरमासाद्यासो महुलीं कुटीरादबहिराचकषं 

_ताञ्चाथुक्लिन्नमुखी निरपराधां यावच्छक्यदुवं चनैः सर्वंजनसमक्षमपमेने। यदि नाम 

जननो द्राक्‌ समृपेत्य तां न वारयेत्‌ निद्वालो निश्चप्रचमेव तामनाथाँ परिवेपमानां 

निर्दयं प्रताडयेत्‌ i 

जनन्या निर्भर्सितो निद्वालस्तामपहाय दारकं सन्द्रष्टुं गृद्राभ्यन्तरं जगाम | 
कर्णोपजापस्तमजनि गृहस्त्रीसमुदाये | परन्तु MAAFA काऽपि समीपमायपौ । 

Sad जननी भयिन्यश्च तमनुजग्मुः। सौभाग्यवशात्‌ क्षतानि नातिगभीराण्यासन्‌ | 

हरिद्रावलाण्डसर्ष पतैल नि्मितावलेहोपलेपै रुधिरत्ताषो बिरुद्ध आसोत्‌! दारकः सुखं 

स्वपितिस्म | 


बहिरागतं fagret जननी पुननिर्भत्सितवती महुलों प्रति दुर्व्यवहारमाचरितुम्‌ । : 


सा तस्याः सेवाभावं, वात्सल्यं, शीलसमुदाचारं, कर्तेव्यपरायणतां, स्वामिनिष्ठाञ्च 
aga: प्रशशंस जग्राद च--निहाल ! megaa ! तव परिणोता भार्या महुल्याश्चरण- 
प्रक्षालनजलसमतामपि न बिभति । गच्छ, सारत्वय ताँ साध्वीम्‌ । भये मूढ ! त्व देक- 
शरणाउसौ । त्वद्बलेनेब जीवति । तव gat स्वङुक्षिजातो मन्यते । तव भार्यामकारण- 
विद्वेषिणीमार्या स्वामिनोज्चाक्ञोकरोति । कुलवधूरिव गृहे निवसति । किमतः 
परम्‌ अस्माभिः काम्यते ? 

जतनीवचने बिलक्षितो निहाल भात्मापराधभारभड्गुरस्सन्‌ कुटीरं प्रषिवेश । 
महुली भूमावेव निषण्णा पल्यङ्कशीर्षदण्डमवत्तम्भ्य aaa सवेदनञ्च परिदेवमानाऽ- 
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सीत्‌ । वाञ्छन्नपि निहालस्तां ष्टुं न शक्तोऽभुत्‌ । निशृतपदेरेवासौ ङुटीराद्‌ 
बहिराजगाम | 

कनिष्ठा भगिनी समासन्नप्राये निशीथे निहालमहुल्योः कृते भोजनमानीतवती | 
जनन्मपि तावत्समागता । को तु-खलु Agel भोजयेत्‌ ? निद्रालो मनस्यचिन्तयत्‌ 
नाहं तत्सम्मुखी मवितुमृत्सहे । हन्त, नवनीतकोमलहुदया या केवलं मत्प्रणयासक्त- 
हृदया सती स्वकीयां जन्मभूमि परित्यज्य मया सहात्र समागता; मनोमन्दिरे मां 
प्रतिष्ठाप्य या नितरामानर्च, मत्परितुष्ट्यर्थमेवानभिधाय किञ्चित्‌ स्वासूल्ययौवनमपि 
मह्य समपितवती - तामेव पापोऽहमव्यथयस्‌ ? आः महुली प्रतिष्ठारक्षायै मया क्लीवेन 
कि कृतम्‌ ? न सा समाजे मत्परिणीता स्वीक्रियते । रक्षितेति सर्वः रुग्राप्पते न सा 
भवनाभ्यन्तरं प्रवेष्टं शक्नोति कुटुम्बिजनविरोधत्रशात्‌ | किमेतावदेव शरणागतः 
रक्षणौचित्यम्‌ ? सर्वथा धिङ्‌ मामकरुणमसाम्शतकारिणं uum । मया प्रकाश 
Makaa लघूकृता चासावश्यमेव स्फुटितहृदण fagia | नात्र तस्या जननी) न 
सखी कापि, न वा मातामही । का नु खलु तस्या मनोव्यथा वण्टयेत्‌ ? 

— equfa ! वत्से ! गच्छ पोजनमिदं महुल्यै दत््राऽऽगच्छ । fg euet 

कनिष्ठां सोदरीमव्रदत्‌ । | 


रूपमती भोजनपिठरं जलमल्लकञ्च गृहीत्वा कुटीराभ्यन्तरं प्राविशत्‌। 
तत्सवं YA निधाय मन्दस्वरेण प्रोवाच - भ्रातृजाये ! जननी भोजनं प्रेपयते। 
इदानीं Waa मया, न जनन्या, न चापि भ्रात्रा भुक्तम्‌ | तदेहि, भोजनं gu! 
जननी भ्रातरं बहु निर्भत्सितवती। सोऽधुनातितरां पश्चात्तपति | तत्‌ क्षमस्व मम 
सोदर भ्रातृजाये ! 

महुली तामचिरोप हढयौवनां स्निग्घहृदयां दुलंलितनानान्दरं निर्दयमाश्लिष्य, 
प्रमत्तेव तन्मुखं चुम्बन्ती, करुणं रुरोद । ततश्च व्याजहार--'सखि ! रूपमर्ति ! 
नाहमत्र निवत्स्यामि | तव सहोदरस्य मानसं मत्तः पराङ्मखं जातम्‌ । यूयं सर्वेऽपि 
मया दुर्भाग्यशालिन्या चिरं पीडिताः कलङ्किताएच | अहमस्मि समेषामेव व्यथापमान- 
कारणम्‌ | अतएवेतो गमिष्यामि | याचित्वा खादिष्यामि । कुत्रापि भग्नप्राचोरकोणे 
रात्रि क्षपयिष्यामि | येन जनिताऽस्मि स परमेश्वरो मां रक्षिष्यत्येव | 


रुपमती शालभज्ञिकेव तद्व्याहरणं श्रुतवती | तावदेव तस्या दृष्टिः कुटीर 
कोणे पपात | वस्त्रपिटक महुल्याः संयतमासीत्‌ | ससम्भ्रममसौ कुटीराद बहिरा 


गतवती | निःशवासपरम्परा तस्याः समुच्छुव सिताऽऽपीत्‌ । जनन्याः भ्रातुर्वा प्रश्ना- 
प्रागेव रूपमती जगाद | 


— मातः मातः ! भ्रातृणायाऽस्मात्‌ विहाय न जाने कुत्र गच्छात | वस्त्रपिटक 
स्वकीयमाबद्धं तया । प्रत्यक्षमिदं मया सम्प्रत्येव sse । 
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निदहालहृदयस्पन्दन॑ सहसाव्वश्रत | किकतंव्यविमूढो$सो सज्ञात: । जननी- 

नयनसङ्क तमवगम्यासौ झटित्येव कुटी रं प्रविवेश । 

सत्यमेव महुली प्रस्थानाथं बद्धपरिकरा$्सोतू । इदानीमपि पल्यद्धमास्याय 

सा5श्रणि पातयन्ती निष्प्रभाउन्रक्यत । निहालस्प्तश्रणय॑ तच्छीर्षोपरि दक्षिणकरतलं 
निदधे p महुली मानेषष्यारोषन्निवेणिकाभूता सार्जेवमेव तत्करतलमपसार्य दूरङ्गता । 
निहालः पुरस्सृत्य तां प्रगाढालिङ्गगे बबन्ध TAA जलदागमचन्द्रोपमं च 
तन्मुखं बहुशश्चुचुम्ध | ततश्च तामात्माभिमुखी कृत्य साधिकारं प्रोवाच t 

—mi विहाय गच्छसि ? कव गच्छसि ? 

— ` महुली न किञ्चिदु बभाषे । 

--महुलि ! हृदयसिहासनराजमहिषि ! तृणकल्पस्यापराघस्येदुशो मद्दान्‌ 
दण्डः ? भवतु, सापराधोञ्द्मत्र नताननस्तिष्ठामि | यथेच्छं ताडय मां 
ुर्वचनेःसन्तापय माम्‌ । | 

निहालो महुलीकराभ्यामात्मानं द्वित्रिस्ताडयाञ्चकार । महुली लज्जया 

relat स्वकरौ आचकर्ष | ERISA YA निगीर्य सोपेभ्नमवतस्थे; किन्तु न बभाण 

किञ्चित्‌ ! निहालस्तामुत्सङ्गमधिरोप्य का्ठपल्यङ्क निषद्य महुलीकपोलेन स्वकपोलं 

संबृष्यन्‌ शने जगाद-- e 
gat! पोतविहगावावाम्‌ । परस्परं प्रविहाय नावयोः काऽप्यन्या गतिः d 
agfa | यया जलपोतविहगोऽनन्ताकाशे प्रोइडीय परिश्रम्य च विवशीभूय 
पुनस्तत्रैवागच्छति शरणमन्विच्छन्‌ आवयोरपि सेव स्थिति: । प्रिये ! 
जलपोतसन्निभमिदं नघुकुटीरम्‌ | इदमेवास्माकं शरणस्थलम्‌ । इदमेवास्माक 
प्रणयमन्दिरं प्रिये ! amarat प्रणयाधिष्ठातृदेवो भगवान्‌ रतिनाय- 
कर्सर्माचतः | नैतत्‌ परित्यज्य कत्राप्यब्यत्र गन्तव्यम्‌ । 


corsa महुली भावावेशवशान्निहालं दृढमालिलिङ्ग । मानस्तस्या 
अपगत आसौत्‌ । ्रियतमहृदयनेरमल्यमनुभूय. शरन्निशोथिनीवासौ विशदा जाता । 
यदि पुनजिगमिषस्येव तहि प्रतिष्ठस्व | अहमपि त्वामनुगच्छामि | देश मि- 
ममपहाय बवचिदन्यत्र वसति करिष्यावहे यत्र न स्यात्कोऽपि प्रत्यवायः | 
उत्तिष्ठ, गन्तव्यमस्मामिः | 
समुत्थितं निहालमावेष्ट्य तनुलतया प्रीतमना महुली तमधिशय्य मृत्तान- 
मशाययत्‌ कवाटविस्तीर्णे च तदुवक्षसि स्वयं पपात | 
सस्मितं प्रोवाच निहालः--मूढे ! बहिजंननी भगिनी च तिष्ठतः । द्वार 
_ तावस्पिघाय समागच्छ । 
q ə : 
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ce a me विकीर्य" कुशेशयबन्धुर्भगवान्‌ agen चिमाली रवि- 

$ du MITA । माञ्जिष्ठरागरञ्जित पश्चिमाकाशं gu. 

(का Em Temaga: सभाजनाथं सच्नद्धमासीत्‌ | 

ria ज्यस्य पट्टमहिषी देवाङ्चनाप्रतियातनाभुता5निन्दसौन्दर्यवती 

ai भासादस्य वलभ्यां faget गहनचिन्तने निमग्नेव समलक्ष्यत | 

SUM deed स्मरन्ती सा बाह्यजगत्मपञ्चानुभवशुन्येव चित्रितेवात्मज्ञान- 
यत । m 


भकस्मादेव भग्ना नीरघता। अपटीक्षेप : 
पाश्वमुपगता हर्षभार विसंष्ठुला च सत्वर ere | प्रविश्य . दुलंलिता परिचारिका 
र T Went! प्रसन्ना: कुलदेवता:, अनुकूलानि भागधेयानि | गन्तेर- 
ae d मविन्दत महाराजाधिराज: | निहृतः ` खलु कडिरीनरेशः 
सम्प्रति भटनी निखिलयवद्टीपवसुन्धरायाः पट्टमहिषी जाता ! 
p सत्यमिदम्‌ ? कुतः शृतं 

साम्राज्ञी reper | 2० aeaea 
का | . 

p र टी अतोशिकामधि्हय स्वयमेव राजधान्या: 
| ईङ्कुमपटवा हा | eorf पौराइचचेरिका qafa, 
— बच वर्तते सधूलि-पिञ्जरिता दिशा नेदानों स्पष्ठमालोक्यते ।,. ` 

` _ भवतति भर्ता ? साम्राज्ञी दिदिशा सोत्कण्ठमपृच्छत्‌ । | 
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¬ भट्टिनि ! भर्ता कनीयस्या महिष्या arada विश्राम्यति i 
निरूद्धपय:पूरप्रवाहमिव धारायन्त्रं पट्टमहिष्या दिदिशाया मानसं सहसैव 
कुण्ठितं जातम्‌ । हृवप्रमा स्तम्भितगतिश्च जाता सा । नियन्त्रणभ्रयतनान्‌ खली कुर्वन्तः 
कत्तिपयलोचनजललवा: सहसँव तस्याः कपोलमण्डलयो रुपरि समपतन्‌ | आत्मानं प्रति 
भर्तुरोदासीन्यमनुभूय पर्वानुरागञ्च स्मारं स्मारं दिदिशा सर्वाङ्गसन्तप्ता जावा । 
¬ किमभूद्‌ भट्टिनि ? अपि सर्वमनामयम्‌ ? शीर्षवेदना बाधते चेससमुद गृहं 
नयानि | अकस्मादेवान्यथा संवृत्तासि ? परिचारिका स्वा मिनी स्ने हवशा- 
दुगपदेष बहून्‌ प्रश्नान्‌ उट्टङ्कितबती d À T 
ers, न किमपि । गच्छ cd, प्रेक्षस्व नागरकौतुकम्‌ | अहमवि स्नानादि- 
भिनिवृत्ता सती . त्वरितमागच्छामि भर्तुरभिनन्दनाय । एवं मन्त्रयमाणा 
दिदिशा स्वनिवायसोधं प्रातिष्ठत । १ 
स्वनिवाससौधमासाद्य पट्टराज्ञी दिदिशा शय्योपरि पपात | उपधानं भुजयो- 
निगुह्य घमवृष्टिरिवाषाढकादम्बिनी सा निरर्गेलाश्च॒सन्तति मुमोच । . पुढपाकप्रतीधाशा 
तस्या व्यथा हृदयगह्नरं quur ददाह न चाक्रोशधमं प्रकटितवती । व्यतौतदिवसानां 
स्मृतिस्तां कोमलाङ्गो रूपलावण्यप्रतिमां fata एवोत्तानहृदयां ब्रश्चितुमारेभे | 
अकस्मादेव जीवनपुस्तकस्य प्रथमं पर्ण मुदूघाटितमाप्ीत्‌ | 
खिस्तीयद्वादशशताब्दृया अन्तिमं चरणम्‌ p कडिरोनरेशः श्ुङ्खस्तदा श्रीसर्वे- 
शवरत्रिविक्रमा वतारानिन्दितश्व॒ङ्गलाञछतदिग्विजयोततुङ्गदेवताम्ता निखिलयवद्रीप 
निष्कण्टकं प्रशशास्त । यबद्रीपस्य gimt कविपर्व ठनेदीयसि भुभागे तुम्पेलनामक 
लघुराज्यमेकमासीतू यत्र यवाधिपतिश्वङ्गवशंवदः सामन्तस्तुङ्गुलोपाह्ोऽमृताङ्गः 
प्रजारक्षणपरायण: प्रशास्तिस्म। दिदिशाऽस्यैव `तुम्पेलशासवस्य भम्नुताङ्चस्य 
पुरोहितकन्याऽऽमीत्‌ । E UC 
अचिरोपरूडयोवना सेव पुरोहितपुत्रिका कदाचिन्‌ निपुणं निर्भरं वीक्षिता5- 


Jaga मनोहरिणवागुराभुता | ईषदुदिभन्ननुवलयलोचना बिम्बाधरोष्ठी बाल- 


वशागतिर्मञ्जुहासा दाडिमदशना sraza) मदनचापयष्टिरिद' तनुमध्या 
aag अनिस्द्यरूपलावण्यसमृद्धा दिदिशा भूपतिमभृताङ्गं मंदनवाण विद्धं 
चकार । न स निर्भयं खादतिस्म न पिबतिस्म न वा स्वपितिस्म | दिदिशा ूपमरन्द- 
माष्वीभृङ्गभूतः तुम्पेलनरपतिः सर्वथा राजकार्यविरक्तः सञ्जातः | ; ८ 
परन्तु दिदिशा$वाप्तिः सवंथाऽसम्भवाऽऽसीत्‌ । भारतीयवर्णाश्रमधर्मनियन्त्रिते 
Tat क्षत्रियेण आह्यणकन्याया: पाणिग्रहणं कथमपि सम्भवं नासीत्‌ । अमृता- 
WA agiw: क्षत्रियोऽपि नासीत्‌ | संशयिताभिजनोऽसौ स्वबाहुपराङ्रमवशादेव 
केडिरीनरेशस्य Ter 'करुणाकटाक्षसत्कृतः सन्‌ आदो ..सामस्तपदवों पश्चाच्च ` 
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तुम्पेलभूपतित्वमवाप, वेदवेदाङ्गमंत्रतत्रपारगो राजपुरोहितः सर्वेमिदं तथ्यं 
सम्यग जानातिस्म | , 

किन्तु दयूते प्रणये च सर्वमेव युक्तियुक्तं भवति | परिणाममनालोच्य ममृताङ्गः 
कथमपि सदवसरं निभाल्य, तातचरणस्ते दाजभवने त्वां प्रतीक्षत इति व्याजेन 
दिदिशामानिनाय स्वाम्तःपुरम्‌ । सकृदागता दिदिशा केलिपञ्जरावचद्धा शुकीव पुन- 
बहिर्गन्तुं न शशाक । कन्यापद्रणवृत्तान्तमवगम्थ देच्यसन्तापत्रपाभारादितो राज- 
पुरोहितो5पि प्रसह्य मृत्यु ववार । तुम्पेलराज्ये महान्‌ जनाक्रोशः समजनि भूपालः 
दुष्कृतिश्रवणानन्तरं परन्तु प्रचण्डदण्डभिया न कोऽपि प्रत्यक्षमतिमर्यादः सञ्जातः | 


मअमृताङ्गोऽपि शनैः शतैः स्वप्रणयनिवेदनैः पश्चात्तापप्रकटनेः, दुर्वारराग- 


बन्धनानुभूतिज्ञापनैः रूपलावण्यगुणाभिशंसनैः बहुभिश्चान्यैः काम्ताप्रसादनोपायैः ¦ 


पुरो हितातमजां दिदिशां स्ववशे चकार । अमृताद्भप्रणयनिष्ठाभिभूता दुलंभवेभवविल्ास- 


ais ons on hn OID SOA 


सिन्धुसलिलस्नाता साऽपि तातमृत्युसभ्तापं विस्मृत्य सवंतोभावेन तुम्पेलभपति | 
स्वीकृतवती । तथापि वंशाभिमानग्रोरवं बन्द्यतातनिधनरारणभृतं मध्ये मध्ये तस्या | 
हृदये जवालामुखभूधरसन्निभं zea जनयामास । एवम्भूते सति दुर्धर्षरोषानलपरीता | 


दिदिशा कालपन्नगीव स्वापद्दारिणं स्त्रपितृघातिनं व्यंसकप्रणयिनममृता डु दष्टुमियेप। 
कदाचित्सा पश्चात्तापनिइता सती आत्मघातमेव शरणं मेने । एवं fg रायविरागार्शा 
सोजन्यदौर्जन्याभ्यां करुणाधुणास्यां “जिजोविषामुमूर्धाभ्याञ्च ga संवलिता 
दिदिशा न सुखं जीवितुं शशाक न वा फथमप्यात्मानं निहुम्तुमु । 


` अस्मिन्नेव मानसे इन्द्रे साऽमृताङ्खतनयमसूत अनूषपतिनामानम्‌ । 


व्यतीतभ्रायाः कतिचन संवत्सराः | पञ्चविशतिवषंदेशीया राजमहिषी दिदिशा | 


कन्दर्प रङ्खस्यली भृता सम्प्रति थौवनमध्याहने प्रविष्टाऽऽसीत्‌ । पुन्रजन्मनाऽपि इदा 
सा शारदनिम्तगेव वीचिभ्रमावर्तविरहिता शान्तशान्ता समलक्ष्यत | मातृत्वमिदार्नी 
प्राभवतु | संवादि जातं मनस्तस्याः स्थितिविपर्ययैः सार्धम्‌ । 


एवमेव गच्छत्सु दिबसेषु कदाचिज्‌ जराजर्जरितः पितृकल्पो तूतनपुरो हितः 
कैनापि सुदर्शनेन यूना सह राजमहिषीसमीपमासाद्य जयजीवशब्देस्तामभितनय 
सस्नेहमुदाजहार--देवि | पुत्रकल्पोऽयं ब्राह्मणयुवकोऽस्मरप्रार्थनया भूपालेन स्वसेवायां 
नियुक्तः । भवत्या अपि कृपापात्रतामयमवाप्नोत्वितिक्ृत्वा देवी पादमूलमेनमानी 


वानस्मि। बिनम्नः सदृशुणसम्पन्नः शौर्यपराक्रमसंवलितः kamaa | मणये 


स्वसेवया$त्रभवतीम पि प्रसादयिष्यत्ययम्‌ । | 


ददुरो हितवचनानन्तरमेव सुदर्शनो युवकः करकमलाझलिमावध्य सविनय 
सादद च प्रणनाम सञ्राज्ञीम्‌ । | 


"भद्र ! firsrarefar ? राजमहिषी पप्रच्छ । 
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--भट्टिनि | कर्णाङ्गारकनाम्ना स्यातो$स्मि, युवकः प्रोवाच | 

__शोभनम्‌, शोर्यपराक्रममण्डितः सत्यमेव कर्णाङ्घारकः प्रतिभासि। प्रसञ्चास्मि 
राजप्रासादे तव नियुक्त्या ! राज्यकार्याणि निर्वहन्‌ यथावसरमासाद्य माँ 
ममापि निदेशान्‌ गृहाण । दिदिशाश्वदत्‌ i 

__यथाऽऽज्ञापयति भट्टिनी | नतशिरा युवकोऽभाषत । 

अनन्तरमेव grafr तो गतो । परन्तु तं सुदर्शेनयुवकं दृष्ट्वेव दिदिशान्तराले$- 

काण्डताण्डवसन्निभः कश्चित्स कल्पचक्रवातः समुदतिष्ठत्‌ | 

मद॒द्विभ: प्रयत्नैः यथाकथस्छिद्‌ विस्मृतं क्षतं पुनरपि प्रगाढपीडं जातम्‌ । 

एवमभूद्राजमहिष्याश्चेतसि--'अपि नामाह सवलास्कारममृताङ्गेन स्वायत्तीकृता न 

भवेयम्‌ | यदि मे तातचरणो जीवितः स्यात्‌, अद्याहमपि कर्णाङ्गारकसद्शस्प 

कस्यचित्‌ सद्गुणमण्डितस्य MANJAT सहघमिणी भवेयम्‌ । आः देव ! निष्ठुर 

- त्वया कृतम्‌ | मम रूपलावण्यमेव मद्भागधेयवैरि सञ्जातम्‌ ! न मे ante शान्तिः; 

न मे काये शक्तिः, न मे हृदये निष्ठा ! बाञ्छन्त्या अपि न asqar प्रत्यमर्षः 

शाम्यति । द्विधाभतं जीवितम्‌ | कि करोमि ¦ स्त्रकुतक्रव्पवहार: आत्मानं पतिपरायणां 

प्रदर्शयन्ती स्वभर्तार राजपरिवार संसारं वा salad प्रभवामि, परन्तु अन्तर्यामिन 

परमेश्वरं कथं छलयितुं पारयेयम्‌ ? सर्वज्ञोसौ प्रत्येक ` हृदयस्पन्दन Y 

विजानाति । : 

safga: प्रायेण तृतीये चतुर्थ fg कुशलक्षेमनिर्देशावाप्त्यथं समा- 
यातिस्म । यत्किञ्चिदपि दिदिशा समादिशत्‌ तदतिनिष्ठया सरवरञ्चासो प्या 
मास | कस्मिश्चिदृदिने राजमहिषी सस्नेहमवदतू--भद्र! अलं मां भट्टिनीति कि ! 

न खलु त्वं भृत्यनिविशेषः, sq शजातोऽसि, ब्राह्मणोऽसि ! त्वयोदात्तमहिम्ना 

oro wf | ब्राह्मणात्‌ प्रति भूयसी भ वितर्भवत्याः ? रहस्यमविजानन्‌ कर्णाङ्गा- 
रकः झटित्येव प्रोवाच । 

—ay किम्‌ | दिदिशाऽत्रोचत्‌, परन्तु पुनस्त्वया भट्टिनीति सम्बोधिताऽस्मि l 
' राज्ञी-देवीत्येवालम्‌ । 

Een देवि ! चिरसंस्तुतमि दं सम्बोधनपदमप्रयुज्यमानत्वेऽपि समयः 
मपेक्षते। सविनयमिति वभाण कर्णाङ्गारकः ।अतकितमेव स पुनरवोचतु-- 
देवि ! अस्ति मे कापि पिपृच्छिषा । अपि नाम भवती मां तदथमनु- 
dud जभावेनैव दिदिशाऽवोचत्‌ | | 

स्वैरं च्छ, dà q ददिश 

E | राजमहिषी east किमिति नितरां विपल्नेव परिलक्ष्यसे ! न 
कदापि मया भवरमुखाम्भोजे स्मितनीहारकणा: प्रत्यक्षीकृता: । राज" 
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महिष्यस्तु सान्द्रानन्दपयोधिपरिस्नाता नित्यस्मेरा: श्रुता मया । ससम्भ्रमं 


मध्यपरिबाधाभयकातर: कर्णाङ्गारकः एकेनैव श्वासेन यथासमी हितं संव 
पप्रच्छ । | | 


परन्तु तत्प्रश्‍नसमकालमेव राजमहिषी दिदिशा मुक्तकण्ठं रुरोद | प्रवलरुदि- 
तोच्छूने जपाकुसुमलोहिते नयने तस्या विलोकय कर्णाङ्गारकः हतप्रभोऽजायत l 
निश्चप्रचं तेन नृशंसमनुष्ठितम्‌ ! परन्तु राजमहिषी कथमेवं परिदेवने ? कोऽस्या 
व्याधिः ? देहिको वा मानसो वा ? अज्ञात्वा कथं वोपचार: करणीयः ? कर्णाङ्गार- 


को$चिन्तयत्‌--देव्या: सेवक्ोऽस्मि। याद मम प्राणोत्सर्गेरपि स्मितं देवी बिम्बाधरा- 
रूढं स्यात्तहि जीवनं मे सार्थकं भविष्यति | 


os ee eee aa a aa 
. 


| सहुदयानुमेयैव पुरोवतिनी कथा p अश्रुपातों नाम नारीपराजयप्रतीकध्वज: | 
ददती नारी भिक्षुकी वा स्यात्‌ राज्ञी वा स्यात्‌ साक्षात्परमेश्वरी वा स्यातृ सा 
दयनीयैव भवति । अश्रुभिस्तया: adufq रहस्यमुदुवाट्यते | सर्वमपि गोरवं लघ- 
क्रियते । सर्वमपि व्यक्तित्वं शङ्कास्पदीक्रियते | À ५ 


दिदिशा$पि नाम कर्णाङ्गारकसमक्ष नेत्रघनवर्षणं विधाय प्राकृता जाता । 
carer निखिज्ञमपि आत्मवृत्त दुर्धर्षमन्धप्रेरिता 
; सहृदयनवयुवकाय शनैः शनेरावेदयत्‌ । स्वकुतु 
TAHA निष्ठुराचरणं, 


सन्तप्तायःपिण्डतामुपययो । तस्यापि 


सीमवलोकय व्यथाभारमन 
- भारमन्थरः कर्णाज्भारको Bd 
सान्त्वयित्वा रणस्य च राजमन्दिरादु बहिनिश्चक्राम । SE 


| 

i 

| 
सम्प्रति : शि T | 
de ed जीवने काचिदमिगवा समञ्जसा चैतन्यधारा परावतत | जलं | 
ib ub व मार्गयती ति यदुक्त तत्सत्यमेव । उभयोः प्राणवल्लको ge । 

8 : ल तुल नें 

ला m नियनयुगल॑ तुल्यस्वप्नसन्दशेनं, किञ्चोभयोरपि zazi | 
Ria म्‌ । दिदिशा स्वशेशने यादृश प्रागप्रियसहचरं कल्पितवती कर्णा- 
X TET एवासीत्‌ । दयितं प्रति प्रस्थिताः स्त्रियः सागर 
| 


: ? निभृतनिभूतं योरपि मिथोच्नुराएः 


| कर्ण ङ्गारक: शीय विक्रमसम्पन्नः सन्‌ राजनयविज्ञ 
राजभवने नित्रसन्नेव सः स्वकीय: सदु 


सञ्जातः | सः्ख्रमिता qada फस्त 


राभिमुखा निम्नगा इवे 
परिणतो$भूत्‌ । 


_ प राजनयविज्ञानपटुरपि आसीत्‌ । अमृताजू- 
OU: स्त्रभाववैशिष्ट्यैश्च समेषां प्रियः 


स्य भशंसकाः सुहृद पुताश्‍चासन्‌ | कम्बुग्रीवो 
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विशालनेत्रो गौरवर्णो विततस्कन्धः पृथुलवक्षाशचासौ स्वशरीरसम्पदा5पि सर्वान्‌ सद्य 
आकर्षतिस्म । 

साहसे श्री: प्रतिवसति । राज्यलिप्सा कर्णाङ्गारक नितरां विनिद्रं चकार d 
दिदिशाऽनुरक्तिरपि तं निरन्तरं साइसमनुष्ठातुं प्रेरयामास | तदेव घटितं agacita- 
मासीत्‌ । अवसरमवाप्य कस्मिश्चिद्‌ दिने कर्णाङ्गारकोऽमृताङ्गं हतवान्‌ आत्मानं च 
तुम्पेलराज्याधीश्वरमज्भ्घुषत्‌ । न कवचिदपि विरोधस्त्ररोऽश्रयव. यतो हि राजपुरो हितं 
प्रति तंत्पापाचारेग सर्वेऽपि द्विजातयो वर्णाश्चपरधर्मपरायणास्तस्मै नितरां द्रुह्यन्तिस्म | 
राजभवनसेतकास्तु कर्णाङ्गारकस्य गुगनिजितदासा एव आसन्‌ | बहवस्तु दिदिशा- . 
प्रणयप्रसङ्गेमपि जानन्तिस्म । 

एतस्सर्वस्य सूलमात्मानं मन्यमाना केवलं दिदिशैव स्त्रभर्धरेऽमृताङ्गाय करुण- 
करुणं चुक्रोश | यद्यपि अमृता ङ्गं प्रति तस्या निसर्गध्रीतिः कदापि पल्लविता नाभुत्‌ d 
तथापि आत्मानं प्रति त॑स्य सहुजासक्ति सा सम्यक्तयानुभवतिस्म। धूमलेखेव 
नारी सर्वावस्थितिस्वीकृतिक्षमा | यथा धमलेखा घटे, क्षो, वितताम्बरे वा तदा 


काराकारिता सती सुखं तिष्ठति तथेव नारी नियतिप्रदत्तं सर्वमपि अवस्था विंपर्ययं 
सत्री करोत्येव | 


यथावसरं कर्णाङ्गारकस्य राज्याभिषेकमद्दोत्सवः सम्पन्नोऽभूत्‌ । इदानीं "स 
राजसनाम्ना प्रतिष्ठितो बभूव तुम्पेलराज्यधुरि । राज्ञी दिदिशा तस्यापि प्राणवल्लभा 
पट्टमंहिषी सञ्जाता । सर्वेऽपि द्विजातयो भूमुरोत्तमं शोर्यविङ्गमालङ्कारभूतं सदुगुण- 
कल्पवृक्षं राजसं तुम्पेलवसुधेश्वरं सम्प्राप्य प्रसादभावमुपययुः | राजपुरो हितप्राणो- 
aiaga समेषां दुःखं तदात्मजां दिदिशामिदानों ब्राह्मणभूपालपरिणीतां दशं दशं 
निलिल्ये । “ | 

कर्णाङ्गारको राजसः महान्‌ प्रजानुरञ्जकोऽभत्‌ | स्वराजधानीं कुटराज- 
नाम्नीमसौ. 'सिंहसारिः?'इत्यघोषयत्‌ । qua: राजप्रासाद: वलभी विटङ्कुगोपुरभ्राकार- 
परिखादिभि: मकरन्दोद्यानदेवालयालानमन्दुराक्रीडागृहान्तःपुरभवनैश्च ताँ सिंह? 
सारिमसो स्वप्राणेश्वरी दिदिशामिव विभूषितवान्‌ । कतिपयवर्षरेव राजसख्याति- 
निखिले$पि यवद्रीपे xd प्रससार । पण्डिताः शास्त्रज्ञा गायका नतका दैवज्ञा अन्ये 
च विविधकलामर्मज्ञा राजसवेदुषीं कलाप्रियताञ्च srt श्रावं सिहसारिनगरी- 
माजरमुः | 

पश्चिमे यवड़ीपे चापि दिवङ्गते सति श्रुद्धे साम्प्रतं कृतजयो भूपतिरासीत्‌ | 
परन्तु राजसग्रभादमसइमानोऽसौ . नितरां स्वपरिभवं weer । तथाप्युभयोर्मध्ये 
किमि प्रत्यक्षं वेमनस्यका रणं नोपस्ितमासीत्‌ | 

दिनानि यातानि, दिनेस्योऽप्युध्वं हायनानि क्षपितानि | पट्टमहिषी दिदिशा 
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सर्वमतीतं विस्मृत्य महता सम्भारेण दर्तमानमेव रसास्वादपुरस्सरं जिलीव। तां 
प्रति कर्णाङ्गारकप्रेम प्रगाढात्प्रगाढतरं ततश्चापि प्रगाढतमं जातम्‌ । क्षणमात्रमपि 
दिदिशाविरहितो राजसः सुखं न लेभे | दिदिशाललामलावण्यपारावारविह्रणाभ्य- 
स्तकेलिपाठीनभूतस्य राजसस्यान्तःपुरप्रविष्टस्य कव साम्राज्यं कव वाधिकारसौइ्यं 
क्रीडाविनोदान्तरं वा ? 
दाम्पत्यसाहचर्यवल्लरीयं फलवती जाता । दिदिशा क्रमेण चतुरस्तनयान्‌ 
जनयामास येषाम्‌ अतुलाङ्गो ज्येष्ठ आसोत्‌ । .पुर्वपत्युः अमृता ङ्कादुत्पन्नः कुमारो- 
ऽनुषपतिः साम्प्रतं विशतिवर्षदेशीय आसीत्‌ । दिदिशा सर्वान्‌ पुत्रान्‌ महता वात्सल्येन 
समभावेन च पालयामास । अनुषपतिरपि कर्णाङ्गारकमेव स्वतातं मन्यमानस्तस्मिन्न- 
तितरां स्तिह्यतिस्म । ‘ 
सर्वमासीत्‌ सुव्यवस्थम्‌, परन्तु सुव्यघस्थां नियतिः कथं सहेत ? अकस्मादेव 
दिदिशाजीवनाकाशे भीष्मभीष्म॑ सुमहद्‌ वात्याचक्रं समुरिथतम्‌, सर्वमपि येन विसंवादि 
जातम्‌ । उन्मूलिता आशाभ्ररोहाः, धूलिधूसरितानि स्वप्नकुसुभानि, सड्चूणिता 
सोभाग्यब्रियामात्रततिः, विरूपिताश्च मनोरथालवालाः | दिश्शासुखोपवन विच्छ 
जातम्‌ । 
कर्णाङ्गारकः काञ्चिदपरां नवयौवनां सुन्दरी मुपयेमे । सम्प्रति safa 
दिदिशामन्दिरमसावाजगाम । कनीयसी wits सर्वस्वभूता | पत्युरनेन व्ययद्वार विपमं 
येण राजमहिपी YA सन्तप्ताभुत्‌। एवमभूत्तस्याण्चेतसि--हन्त ! हस्ताच्च्यूतं सौभाग्यम्‌। 
Em m oe 
त्किमपि अवशिष्यते enn D ae र Td Mini "Sd 
iol ER Ri : 5; कर्णाङ्गारकक्कते मेनकोर्वणीतिलोत्तमाभूता 
दल À WA नालम्‌ ? अमृताङ्गोऽपि मयि रूपलावण्यमात्रं ददर्शं | 
EET मयि तन्मात्रमेव निभालयते। तहि को विशेष उभयोः ? निश्‍चप्रचं 
द्वावपि ख्पसौन्दर्यकीटी l दिदिशासदूगुणान्‌ दिरिशानिष्ठां न को5पि दिदृक्षति ] 


पायेण सा निभृतनिभृतमेकाल्ते रुरोद | कस्मै निवेदयेत स्वमनोसजम ! | 


दिदिशा सर्वमपि स्वीचकार स्वादुष्टमधुपकं मन्यमाना । नवागता राजमहिष्यपि 
क्रमेण पुत्रचतुष्टयं जनयामाप्त | | 


RT En 
—————Á———— aa Aa SS a ES 


wania aam LL 


कस्मिश्चिदु दिने सोगतभिक्षणां amaia: कश्चित्‌ कडिरीनगरादागत्य 
PETTY. | a सर्वे यवद्वपे क्रियमाणान्‌ कडिरीनरेशस्य कृतजयस्य 
रान्‌ घोद्धधर्मतिरस्कारांश्च सविषादं वर्णयामास्‌: । प्राथितवन्तश्च ते 2 
विनाशार्थम्‌ | बौद्धमतावलम्बिन: सर्वेऽपि श्रमणा भिक्षवो गृहस्था. उपासकाश्च राजसः 
पक्षे स्थास्यन्तीत्यपि ते ्रतिज्ञातवन्तः | एतत्सव निशम्य राजसः स्वमनो रथपूतर्यषं 


राजसं 
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सुवर्णावसरं ददर्शं । सोगतश्रमणान्‌ सत्कृत्य परितोष्य च frees । स्वाक्रमणतिथिमपि 


सङ्केतितवान्‌ । 

महता सैन्यबलेन राजसो$कस्मादेव कडरीनगरमरुणत्‌ | कडिरीनरेन््रः कृत- 
बयाभिधानः परमविद्वान्‌ परमशेवः सौगतमतोपेक्षी सहसेव स्वसामन्तभूतेन विश्वास- 
पात्रेण राजसेन aaora: सम्‌ किकर्तव्यमूढो जातः | पराजिता तस्य सेना | आत्म- 
रक्षणाय राजधानीतः प्रद्रतो भूपतिराप मध्येमागं निष्करुणं निहतः कर्णाङ्गारकेण 
राजसेन । 

तस्मिन्नेव महासमरेऽक्रुण्ठविजयश्रियमालिङ्ग्य राजसः वर्णाङ्गारकः सान्ध्य- 
वेलायां स्वराजधानीं सिहसारिमागतधाच्‌। विजयसमाचारस्तु दूतमुखेस्तदागमनत्‌ 
प्रागेव पोरेभ्यः प्रदत्त आसीत्‌ । अतएव सवंत्रापि राजसाभिनन्दनमह्ोतसवपरम्परा 
mada । परन्तु विजयी भूपतिः पट्टमहिषी सोधमुपेक्ष्य कनीयस्या महिष्या मन्दिरे 
प्रविष्ट इति सूचितवती दिदिशापरिचारिका | शय्योपरि पतिता वेदनार्ता दिदिशा 
निर्जला शफरीव वेल्लमाना$ल्पेनेव कालेन सर्वमपि व्यतीतवृत्तं सस्मार । भुजगूहित- 
मुपधानं नयनसलिलक्लिन्नं जातम्‌ | 


सम्प्रति कर्णाङ्गारको राजसः सकलेयवद्रीपेश्‍वर आसीत्‌ । यवद्वीपाधिराज्ये 
काडरीवंशप्रभुत्वं विनष्टमिदानीम्‌ ! सिहृसारिवंशप्रभुत्वं स्थापितं, यस्पासीत्‌ प्रतिष्ठा- 
पको गिरीद्रपुत्रापरनामा प्रतापैश्वर्यनिधामभूतः कर्णाङ्गारको राजसः | परन्तु वराकी 


दिदिशा नाम्नैव- पट्टुमद्दिषीदानीमासीत्‌ । क्षीयमाणमरन्दकोशेब मलिनी नासावा- 
wigaadl समति योबनमधुलम्पटं स्वप्राणवल्लभम्‌ | 


qağa समयो व्यतीतप्रायः । सर्वेऽपि नवकुमारा राजभवनं स्त्रबालक्रीडाभि- 
रलञ्चक्रः। अनूषप ति््येष्ठोऽमृता ङ्गएत्रम्तु पञचत्रिशतिवर्षदेशीयरः परमशान्तो धोरस्व- 
भावश्चामीत्‌ | स कदाच? अविरलाथुपुरितनयनो मातरमुपगतः । <दिदिशा तं तादृशं 
दुष्टवा कातरीभूता पप्रच्छ च सस्नेह व्ययाकारणं | 


--अम्ब ! तातो न मयि स्निह्यति । कथम्‌ ? किमहं न तस्य qm? 
सोदरसमक्षमेव मां तिरस्कुरुते | किम्मयाऽपराद्वम्‌ ? को नु खलु मय्यवगुणः ! 
ब्रहि ara! कस्मादसो मय्यकरुगः ? कुमारः ` Trews ne 
साश्रुपुश्ली विदिशा सवं मिदं scar हतप्रभा जाता, कि वदेत्‌ ? 


--कथं तूष्णीमास्थिताऽमि मातः ? कथमनुक्त्वेव रोदिषि ? शापिताऽसि 
eau: alaga किञ्चिदमि सत्यं वद । कुमारोऽतदत्‌ | 


अभित्तमयोऽपि मार्दवं भजते ! आत्मदुःखं किञ्चिद्‌, वह्लभकृतावमाननं 
किञ्चित्‌, सपत्नीमौभाग्यासहिष्णुत्त्रं किञ्चित्‌, कुमारस्यातूषपतेरवसादनं किङ्चित्‌ i 
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सर्वाण्यपि सहसा पृञ्जीभुतानि। कोमलहृदया वराकी दिदिशः रहस्यं रक्षितु न ware Į 
सवंमपि पूर्वपतिविषयक वृत्तं प्रकटितवती । उभावपि परस्पर. कण्ठलम्तौ चिरकाल 
यावत्‌ परिदेवमानावास्ताम्‌ । WA | 
तस्मिन्नेव रात्री पङ्गलसनाभिधः कश्चिद्राअपुरुषो . भोजनाय समुपस्थितं. 
यवद्वीपेश्वरं. कर्णाङ्गारकं राजसं निशितखड्गेन घातितत्रान्‌ 5 कुमा रो SH 
पितृधातिनं तत्कालमेय हृतवान्‌ प्रादर्शयच्च स्वपितृनिष्ठाम्‌ । परन्तु को नु. खलु पर 
मार्थतो राजसवधिक इति सहस्यं केवलं राजमहिषी दिदिशंव बुबुधे fafta te 
व्यमिदं राजधान्याः fazant: पट्टमहिष्या दिदिशायाश्चासीत्‌ ।१ E 


———————— M AAA ग = Y 


——~ ae, 


१. कथाविषयकम्‌ ऐतिहांग। 


महाकविप्रपञ्चविरचिते नागरक्रतागमे पररतोनाम्नि यवद्रीपेतिद्दा 5ग्रन्थे च 


वृत्तमिदं प्राप्यते । खिस्तीये हादशशतके पूर्वयवढीपे ganfe राज्ये Tye 


भमेतुङ्गः प्रशास्तिस्म | स हीनवंशीय: aris गे i 

: काञ्चित्‌ ब्राह्मणपत्रों MR 

खबलात्कारम्‌ । अन्नुपपतिस्तयोरेव पुत्र आसीत्‌ । ता ns 
‘STINE: कस्यचि 


———— WE 


| 
| 


चात्मानं तुम्पेलाधिपतिमुद्धोष्य विधवां ugaidi 


परिणीतवान्‌ । १२२२ at 
जयं युद्ध निजधान 


z लयव q . l fa d 


स्वय 
E Miis सिहसारिनगरस्य दक्षिण भागे तस्थ समाधिमन्दिरमद्यापि द्रष्टं 
9 oi भज्ञापारमिताल्पेण स्थापिता । तस्याः कांस्यमूठिरि- 

नविश्वविद्यालयसंग्रहालये (हालैण्डदेशे) सुरक्षिता वर्तते । 


ae Je s केनअंग्रोकः सिहसारिसाम्राज्यस्य ` प्रतिष्ठापकः 
| E a मया “कैनअंग्रो क-डेहरेसन(मानि अपृताङ्गफर्णाङ्जारक- 
MESHES [ति । राजपुरोहितसुता दिदिशेत्यपि ममैवोप्रेक्षितम्‌। . - 
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बालीद्वीपप्रवासे देनन्दिनीलेखनं मदीयं प्रियकार्यस्‌ । आदितसानुभूतचिन्तित- 
प्रत्यक्षीकृतविचारोपायस्थानानां सङ्कलनमधित्रियामं यत्नात्करोमि | प्रवाससाक्षिका 
एते निबन्धा भारतीयबन्धून्‌ समुपतुर्यरितिकृत्वैवायं प्रया पोऽन्यथा कान्तारे नत्तितो 
मयूरः. केन दृष्टः ? 

अद्यामरावतीतीर्थस्य यात्रा कृता | बालीद्रीपस्य ग्यान्यारप्रमण्डले पकरिसाने- 
पेतानूनद्यो मंध्यभागोऽमरावतीक्षेत्रत्वेन निरूपितः । अस्मिन्नवकाशे गोवागजा-(गजगुहा) 
गुनुगकवि-(कविपर्वत) तीर्तएम्पुज-(तीर्थामृत) पुरापुसरिङ्जगत्‌-(जगत्केन्द्रमन्दिर) 
प्रभृतोनि पविजञतीर्थस्थला नि -वर्तन्ते | 

अमरावतीक्षेत्रस्य प्रवेशुद्वार एव डेनपसार-ग्यान्यारराजमार्गस्य दक्षिणांशे 
कुतरीग्रामे दूरतः एव समालक्ष्यते लघुपर्वतोपरि दुर्गामहिषमरदिनीमन्दिरम्‌ । परन्तु 
बालीग्रामग्रामटिकासु राङ्गडामन्दिर मित्येव प्रत्य भिज्ञानमवाप्यते पुराणंदेवालयस्यास्य | 
राङ्गडा नाम प्रेताधीशवरी या खलु राजूडात्वोपपत्तें: प्राक बालीनरपतेरमं हाभागवतस्य 
घर्मोदयनवर्मणो गुणप्रियधर्मपरनी, यवद्वोपेश्वरस्य मङुटवशवर्धनस्य च कनोयसी 
दुहिताऽऽसीत्‌ | ; 

कुतरीग्रामे घण्टापथमपहाय प्राङ्मुखं फिड्चिद्दूरमटित्वा$झिलक्ष्यीकृत मन्दिर- 
परिसरस्य गोटर भौमामुरगुल्लाकृतिमण्डितम्‌ p ततश्चान्तः प्रधिष्य प्रायेण शतत्रयमित- 
सापानफलकान्यधिरुह्य समासाद्य च भर्नगिरिशिखरं नयनवाधेयीङ्गतं भगवत्या महिप- 
मदिन्यास्तस्मन्दिरं यस्मिन्‌ खलु निभूतं विश्राम्यति कात्यायनी सहस्नहायनेभ्यः 
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दिग्व्यापविततपीनशाखो विविधवणंस्वरोत्पतनपडतिविहगकुलमण्डितः स्तम्भी- 
भवदनेकविलम्बिविटपप्ररोहः गाढोपगूढबृहच्छिलाशकलसन्ततिः, पुराणबिरिगिनवृक्षो 
` ब्यग्नोधजातीयः पवंतशिखर तत्‌ संस्खलितप्रायमावेष्ट्य शिफाङ्कूपाल्या दुल लितदार- 
कमिव लालयन्‌ स्थित आसीत्‌ | 
वारुणदिङ्मुखीं भगवतीं पराम्बां gezia नेत्रेऽश्रसंवलिते जाते । आसीच्च 
मे मनसि--हा मातः ! केयं ते दुःस्थितिः ? या त्वं भारते विन्ध्यक्रामारुयामैहराद दा- 
चलशिखरेषु काञ्चीमदुरामहावतीप्रश्ृतिसुरालयेषु महता सम्भारेण त्रिसन्ध्यं समर्च्यसे 
प्ररतभक्तवृन्देः सा तमत्र बालीद्वीपीये कुतरीग्रामे राङ्गडाभुता श्मसानभूमो पशुपतिः 
विरहिता कथमेकाकिनी तिष्ठसि ? राजराजेश्वरि ! ञ्रूभङ्गमात्रेणंव त्रिलोक विदधती 
विनाशयन्ती च या त्वं हरिहरविरञ्चिसेव्यमाना सर्वोपरि राराज्यसे सैवेदानीं कथं 
देन्यमिदमनुभवसि ? क्या feet निमितस्ते विग्रहः ? काभ्यां हस्ताभ्यामत्र 
शून्यविपिने efas ? निखिलग्रह्याण्डसुखसी भा ग्य निस्यन्दभुता३द्वण्डसौन्दरय- 
लावण्यपुरपरिवा रिता$पि जननि ! केन दुर्बृद्धिना राङ्गडेति परिकल्पिवाऽसि ? 
एवं चिन्तयत्येव मयि व्यतीताः कतिपयनिमेषा: । . यथा saq रौति भ्रमरः 
पुष्पमरन्दमाधुरीलम्पटस्तयेव विचारवीथीमाहिण्डमानस्यैव मम कण्ठः सौत्तर्यलहरो- 
शिक्षरिणीभिः सहसैध करम्बित आसीत्‌ । स्तवं aagi परिसमाप्य सादरं 
सप्रणिपातं च प्रणामाज्ञलि विनिवेद्य मया सकृत्पुनरवलोवितो जननीविग्नहः। प्रस्तरः 
दोषवशादज्गानि क्वचिद्भग्नप्रायाण्यासन्‌ | परन्तु शीर्षभागः सर्वयाऽक्षत ard 
मन्दस्मेरविराजितं मुखं, कारुण्यप्रक टयितृ सोम्यनय नयुगलं, विलम्बिताठझ्ुकुवेला दतं 
अवणयुरमं सर्वमपि पाषाणमयं सदपि चिन्मयमलक्ष्यत | अधोऽधश्च रणद्वयमुत्कीर्णा 
महिपाक्कतिरपि चैतन्यप्रत्ययमुत्पादयामास | 
परन्तु मनो मे यायावरस्वभावं कदा मन्द्रप्राद्खणस्थ स्थूलशरी रान्निषङ्गम्य 
यवद्वीपेतिहासग्रन्थपर्णांनि उदुघाटयितु प्रवृत्तमित्यहमपि नानुभुतवान्‌ ! 


(te) 

i खिस्तीया दशमशताब्दी ! ईशानविक्रमधर्मोत्तङ्गदेवः शिण्डोकापरनामा मर्तः 
रामवंशीयो भुपतिः प्राच्ययवद्दी पं निविध्न॑ प्रशशास। तन्नन्दिनी ईशानतुङ्गविजया लोक” 
पालचुपतिमुपयम्य मकुटवंशवर्धनं साम्राज्योत्तराधिकारिणं तनयं जनयामास । तस्यापि 
भूपतेः द्वे कन्ये आस्ताम्‌ । ज्येष्ठा कन्यां धर्मवं शाख्येन भुपालेन सह ५रिणीय यवनरेशं 
तं विदधे मकुटवंशवर्धनः | कनिष्ठां यवराजलक्ष्मीति प्रख्यातां, गुणप्रियधर्म पत्नी ति 


शिलालेखोतकरीर्णविशिष्टसंज्ञा राज]त्रो महेन्द्रदत्ता' बालीद्वीपेश्वराय घर्मोदयनवर्मणे | 


m. TAMAR TT बालीद्वीपञ्च तस्मै योतकीकृत्य परां तुष्टिमगाद्यब” 
oH Rey 
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सम्प्रति यवराजकन्या बालीद्वीपाधीशवरो जाता । तामनिन्द्यसोन्दर्यसम्पन्नां 
यवराजलक्ष्मी भवाप्प न सस्मार दिवसन्रियामान्तरं तन्मुखचन्द्रलालाटिकचकोरभूतो 
.धर्मोदयनदेवः p नाम्नाऽपि प्रशासति तस्मिन्‌ महाविक्रमशालिनि भुभुजि असत्यं 
नमेवाक्येषु वा स्त्रीषु वा, भयं राजदण्डेषु वा$घर्माचरणेषु वा, आसक्तिः पुश्रकल- 
त्रादिषु वा देवतासु वा, रतिः स्वभ्रमदासु वा प्रोपकरणेषु वा, पराक्रमः कर्त्तव्य- 
निर्वेहणेषु वा समराङ्गणेषु वा परिनिष्ठित आसीत्‌ | गृहे-गृहे उदयनमहेन्द्रदत्तयोश्चर्चा 
प्रसृता ।. उभयोः प्रेम, उभयोः सख्यं सोहार्दमुभयोराहोपुरुषिकोभयोः मनसिजरत्यव- 
तारभूतत्वमिति सर्वमपि व्याप्तमासीत्‌ वातरथासीनं सदुबालीद्वीपनदी नदगिरिनिझे- 
रोपत्यकाधित्यकाग्रामग्रामटिकापुरचेत्यविहारादिषु | 

यवद्वीपेशवरो धर्मवंशः स्वराजगुरु कुतुरानसंज्ञ राजनन्दिन्या सार्धमेव 
बालो द्वीपं प्रेषितवान्‌ महामात्यपददायिरवनिवं हणार्थम्‌ | वेदशास्त्रपुराणममंज्ञो राजनय- 
पट्रसौ भारतवर्षे सुमन्त्रो दशरथमिव्‌। विदृरो युधिष्ठिरमिव, योगन्धरायणो वत्स- 
राजमिव, हरिपेणश्चस्द्रगुत्मिव. विद्यारण्यो माधवो हरिहरबुक्काविव बालीघरेश- 
मृदयनदेवं स्वप्रतिभया राजनयेन च सम्यग रक्षितवान्‌ । 


दाम्पत्यतरुर्दयनमहेरद्रदततयोर्यथावसरं फलवत्तामुपययो । समुत्पन्नः कुमार 
एरलङ्गो महाप्रभाववात्‌ चक्रवतिलक्षणोपेतः । बालीद्वीपे महान्‌ भ्रमोदभरः प्रजावर्गे 
समजनि । गृहे-गृहे ग्रामे-ग्रामे गीतानि गीतानि, क्रीडितानि क्रीडितानि, उपहारा , 
एचोपहृता भुभुजे प्रजाजन: | 
` कुमार एरलज़े पृथिवीमवतरत्येव यवद्वीपसाञ्राज्यं निखिलद्वीपमण्डलनाथ- 
कतामुपययौ | सुमात्राद्वी पयं महाशक्तिमत्‌ भी विजयसा भ्राज्यमपि यवद्वी पेश्वरेण ध्म वंशेन 
प्रसह्य समाङ्रम्य ९६० मितखिस्ताब्दे स्ववशीकृतम्‌ । | 


षोडशवर्षीय एव कन्दर्पप्रतियातनाभूतः कुमार Ue: स्वमातृष्वसेयीं 
घ्मेवंशनन्दिनी परिणीय बालमार्तण्ड इवोदयाचलमधिरुरोह | सम्प्रत्यसो धर्मेवंश- 
जामातृत्वात्‌ यवद्वीपोस्य उदयनपुत्रत्वाच्च बालीद्वीपस्य भाषिप्रणासकः सञ्चातः। 
योगक्षेमसमन्वितं यवसाम्राऽयं सम्प्रति सर्वतोमुखं हृर्षनिर्भरं समजायत | 

एवमेव व्यतीतभ्राये समये समुपरूढा खिस्तीया एकादशशताब्दी । ज्ञानः 
बिज्ञान कलास्थापत्योन्नयनकालोऽपमासीत्‌ । म्पुयोगीश्वरः शिण्डोकसं रक्षण एव वृहत्तमं 
रमणीयतमञ्च' षड्विशतिसर्गातमक रामायणककवीनाश्यं महाकाव्यं लिलेख । सम्भर) 
सूर्यावरणोऽपि quiet संगह्यंगकमहायानिकन्‌-संज्ञञ्च' सौगततंत्रपसं 'परन्यद्वयं 
प्रणीतवान्‌ ।. इदानीमपि विद्याकलास्थापत्यपक्षघरे धमँवंशे प्रशासति महाभारतल्य 
बहुनि पर्वाणि प्राचीनजावीभाषायामतूदितानि । शिवशासनाक्ष्या धर्मव्यास्यापरा 
कृतिश्चापि प्रणीय प्रचा रप्रसारतामुपनीता | 
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परन्तु सर्वाणि दिनानि समज्ञसान्येव नातियान्ति। शान्तेऽप्युपवने वात्येव 
वात्या । शान्तेऽपि जलघो समृत्तिष्ठत्येव जलोत्प्लवः । शान्तेऽपि भूतले समुज्जम्भत 
एव भुकम्प: । यवद्वीपे चापि: सोराज्यसोमनस्यनिर्भरेऽकस्मादेव ददृशे महाभैरव: 
स्थितिविपर्ययः । 
. अहम खलीकृतः श्रीविजयसाम्राज्याधिपतिः संग्रामविजयतुङ्गवर्मा farga- 
निभूत शक्तिसळ्चयं कृत्वा गुप्तचरमुखेस्यो यवद्दीपशैथिल्यवृत्तमवगम्य कालमेघगत्या- 
ऽकस्मादेव' धर्म वंश राजधानी मरुणतू । - जिघांसुशाकुनिकैर्टिति पाशबद्धः प्रसुप्तकण्ठीरव 
इव सर्व विधरसमर्थोऽपि मतरामवंशीयो यवाधिपतिः किञ्चिदपि Wd न शशाक। स 
खलु यथाकथञ्चिद्राजधानीतः सकुटुम्बं प्रपलाय्य प्राणरक्षां कृतवान्‌ N शेले 
SA : राजधानी भस्मसात्कृत्य स्वपूर्वपराजयं निर्या 
००६ मितखिस्ताब्दे वृत्तमिदं घटि | 
विषण्णहृदयो धर्मवंशो em निरर्थकं ER. pam 
o औदीच्ययवद्दीपे स्थापिताः सम्प्रति शै 


अ TA खिस्ताब्दे सर्वेऽपि aa- 
| b * IFTUD पुञ्जीभूय कुमारमे > 

यवद्दीपमनायमसहायञ्च स्वविक्रमेण संरक्षितु, D ब ea 
एवं हि यवद्वीपमिदानी द्विधा fè न शैले SU LTR es स्वीच पाची 

गा दविधा (विभक्त शैलेन्द्रमतर । शे 

॥ दाना fr (दि मसाम्राज्ययोः | शैलेन्द्रा यतो 
g दोपान्तरवासिनोऽतश्च Tid पमधिकुर्वाणा अपि ते नितरां शङ्किता ee i 
WAA राज्याभिषेकमहोत्सव: सम्पन्न: | zai 


१०१६ मितखिस्ताब्दे 


णस्यां दिशि पसुरुदनजनपद यावत्‌ परिव्याप्तमासीतू । 


॥१८. अथ भस्मसादगमदाशु :तत्पुरं 


= > पुरुहतराष्ट्रमिव चोद्यत fae a 


¬ एरलंगधशस्तिः (कलकत्तासंग्रहालयस्था)' 


२. शाके; ara विलोचनाग्निवदने याते . महावत्सरै 


Ts 


i) आगत्य, , प्रणतैजर्ना? इजवरैस्साश्वासमभ्यथित 


: माघे मासि सितत्रयोदशतिथौ वारे शशिन्युत्सुकै; | 


भ्रीलोकेश्वरनी रलं तृपति; पाही त्युदन्तातू क्षितिम्‌ i eS l 
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. एवं गतवत्स्वेव दिवसेषु दक्षिणभारतीयश्चोलावनीन्द्रो राजराजनन्दमो राजेन्द्र- 
चोलः ` श्रोविजयसानम्राज्यमुच्छेतुमुपाययौ । १०२५ मितखिस्ताब्दे तत्रस्थः शेलेन्द्र- 
शासकः संग्रामविजयतुङ्गवर्मा चोलराजेन प्रसह्य सञ्चूणित: । तस्य दयिता संग्राम- 
बिजयघर्म प्रसादोत्तुङ्गदेवीनाम्नी सुमात्राद्वीपातप्रपल्लाय्य यवद्ीपमागतवती पश्चाच्च 
एरलङ्गमृपयग्य तस्य राजमहिषी सञ्जाता | घटनयाऽनया भीविजयमत रामसाम्राज्य- 
योर्मेध्ये मैत्री संस्थापिताऽभूत्‌ | उत्तरयवद्वी पोपर्यपि शेलेन्द्राधिकारः; परिसमाप्तः | 


राहुमुक्तः शर्वेरीश इव साम्प्रतमेरलंगो भृशं ध्रचकाशे। दिग्विजयाय तं | 
अस्थितमात्रमाक्ण्य प्रायेण सर्व सामन्ताः कन्योपायनविनयप्रदर्शना दिभिरुपायैस्क्त्सावं- 
भौमत्वमङ्गीचक्रः । कुटिलाश्चावशिष्टा vary दण्डिताः | १०२६ मितवत्सरे 
भीष्मप्रमावो बुरतने waging: । १०३० मितवत्सरे. वेङ्केरनगरे कुमारविज्यशक्ति- 
विनष्टा | १०३१ मिठवत्सरे भधमानुपदं खलीकृत्य तस्य राजधानी agi दग्धा । 
१०३९: मित॒वत्सरे दक्षिणयवद्वीपस्य शक्तिमदगवितोग्रवीर्या काचित्साम्राज्ञी परमा- 
विनयवती पराजिता यवद्वो पभूपेन । 

- + दिग्विजयस्थापितसीराज्यो यवद्वीपमखिलं निष्कण्टकमिदानीं प्रशासदेरलंगः 
सोभाग्यैश्वर्य अतापपंराकाष्ठामधिरूढ: i कहुरिपनाख्ये नगरे स्वराजधानी निवेश्य 
सकलसामन्तचक्र दृडामणिरेरलग: प्रजोपकारनिरतो ASIA आततान । एरलंगे प्रशा- 
सति यवद्वीपे, बिद्याधर्मकलासंस्कृतिप्रभुतीनां महती समुन्नतिर्जाता । देशास्तराण्यपि 
करम्बित॒वती एरलंगपदुगुणप्रशस्ति: । आर्यविलग-(कलिद्ध) गोल-(गौड) सिघल- 
कर्णाटचोलिक-(चोल) मलयल (केरल) पण्डिकिर-(पाण्ड्य) द्रविडादिकाः aa 
एरलङ्गगुणनिजिताः आसन्‌ । विवधेषु शिलालेखेषु प्रमाणितं. दृश्यते वृत्तमिदम्‌ ।.. | 

* * प्रजाजनाःविद्वांसश्च राजराजेश्वरमेरलझूगं नारायणावतारभुतं मेनिरे । T= 


- UNG तस्य लक्ष्मीद्ययमध्यस्थो गरुडवाही . विष्णुरद्धितो येन हि साम्राज्ञीद्वयमण्डितः 


THE एरलङ्गः सर्वेथा स्फारीभुतः | nid r, 


i ( २ ) क 


een बालीनरेश उद्रयनो5पि महामात्यर।जगुरुमहिस्नः कुतुरातय हस्तयोद्वो प- 


AMJIA निधाय साम्राज्ञी महेन्द्रदत्ता देवा ङ्गनोपमझूपलावण्यबतीं quium 
महूत पाथिवसोइ्यं भेजे | यद्यपि यवसाज्राज्यपतनोत्थानव्य तिकरैरप्रभावितमेवासीद 
aiat तथापि पुत्रस्नेहकात रहृदयो नरपतिरेरलर्जु प्रति सर्वदेव चिन्तापरो 
बुभूव । Hes | BRNO 


eae गच्छति काले, सम्राज्ञी महेन्द्रदत्ता एरालंगानस्तरं JAZA क्रमेण qua 
मरकतमु आनकवंसुञ्च | ; १ 


jer. 


| ४१६९८27 à 
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कदा चिदु धर्मोदयनवमंदेवः प्रयोजनवशात्कतिपयसामन्तपरिवृतो ग्रामग्रामहिकाः 
पश्यन्‌ प्रजाजनयोगक्षेपवृत्त॑ च पृच्छन्‌ THIN, परन्तु न कुत्रापि yale: हर्षामोद- 
सम्मारे ददर्श । सर्वत्रापि हाहाकार: । ग्लानिदेन्यविषादरेखाङ्चितानि प्रजाजनमुद्द- 
मण्डलानि । शून्या देवालयाः । yar: ग्रामाः । मृत्युविभीषिकेव सवंत्र तामसी 
व्यथा प्राभवत्‌ ! पथि-पथि gear: खञ्जाः काणाश्च समवलोकिताः | 

एतत्सव निमाल्य भुपतिः परां पीडामृपजगाम । आसीच्च तस्य मनसि-- 
हा दंव! अन्तःपुरभ्रकोष्ठनिरुद्धः कन्दर्पकेलिव्यापृतचित्तवृत्तिरहं न कदापि प्रजावर्गाद्‌ 
अपश्यम्‌ । धर्मन्याससच्चारिञ्यावतारभूते कुतुराने महामात्यपदमधिरूढे मयि wu 
दयनेऽङगुण्ठविक्रमे प्रशासति कुतोऽयं गात्रोपघातः प्रजानाम्‌ ? कस्मादिदं ded faa- 


. घदाहदग्धविलासवनप्रसुननिवहकल्पम्‌ ? इन्त ! चन्द्रोदयेऽपिं सङ्कुचन्ति कुमुदानि ? 


बर्षत्यपि बलाहके प्रज्वलम्ति भुधराः ? सूर्योदये सत्यपि प्रभवति तमस्काण्डम्‌ ? 


ततश्चेकस्मिन्‌ ग्रामेऽशववल्गां नियम्य पल्यङ्कादवततार नरपतिः । चिरकाला- 
देव परिणतभ्रूपालदिदृक्षा आबालवृद्धा: प्रजाजनाः प्रजेश्वर पुरः स्थितं दृष्ट्वा क्षणेनैव 
gegen: | कोऽपि मसू णं नारिकेलफलं, कोऽपि मोचास्तबकं, कोऽपि स्वकरनिमितः 
qgige, कोऽपि गृहनिमितं कुशास्तरणं समुपायनीचकार द्वितीयतिथीन्दुभूताग 
भूपतये | ईषदुन्मी लितावगुण्ठा gasit राजानं कुसुमवर्षाभिरभिननन्दुः t 
अथ मध्य एव पप्रच्छ राजा कामपि ग्रामवृढाम्‌-मातः | कस्माद हं सर्वत्रा 
देन्यं भयं विषादष्च पश्यामि ? कि तस्कराः प्रभवन्ति ? कि querer दस्यवो वा 
बाधन्ते आहोस्वित्‌ किमप्यन्यत्‌ दं हिकं देविकं वा भयं मत्प्रजावगं शातयति ? प्रमृतः 
कालानन्तरमागतोऽस्मि | प्रायेण प्रणिधिसामन्तपुरोहितवचनेषु विश्वस्य सर्वम 
समञ्जसं मत्वा न मयाऽवेक्षिताः प्रजाजनाः प्रत्यक्षम्‌ | तत्न युक्तमासीदिति west 
नुभवामि । आत्मानं महान्तमपराधिनं मन्ये । 
प्रजेश्वरस्य प्रजानुरागं विलोक्य तत्पश्चात्तापं चानुभूय ग्रामवृद्धा सा मुक्त" 
कण्ठं ररोद | सर्वेऽपि ग्रामोणाः संस्मृतात्मव्यथाः करुणं weg: | उदयनदेवों gor" 
वैलक्ष्मज्जितः स्वापराधानुभूतिकातरश्चाजायत | 
 _ ततश्चाभुदुर्वारवेगं यथाकथञ्चिन्तियम्य प्रोवाच वृद्धा प्रजानाथ ! भारः 
रोपे प्रतपत्यपि भवति क्व सुखं कुवेलानाम्‌ ? खद्योता एव परमसुखिनः | प्रभो: 
निखिलमपि बालोद्वीपमिदानों तन्त्राभिचारव्यभिचाररक्तपातप्रयोगस्थलीभूतम्‌ | 
कापालिका  नृशंसकर्माण एष प्रभवन्ति, सात्विकसमचंननिरतान्‌ जनान्‌ ते Frege 
शातयन्ति। तस्मासिरुद्धा एव नारायणमन्दिरकपाटाः। भयभीता जना न कदा 


EP तीर्थस्थलेषु । ये पुनः कापालिकान्‌ अतिशेरते ते ततन्त्रप्रयोगैमू त्रं 
न्ते । 
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पश्यन्तु आर्यपादा मदीयं मेरुदण्डमु ! प्रागेवंविधो नासम्‌ । नारायण- 
भक्तेरिदं goad यज्जीयन्नपि मृतोऽस्मि। धनुष्ट्कारव्याधिपरिपीडनं 
नक्तनिरइमनुभवामि — इत्यवोचत्‌ कश्चित्‌ कुब्जः पुरस्सरोभूय | 

हा भूपते | विद्याविनयगुणपराक्रमनिधे ! भवति वतं मानेऽप्यस्माकमिय ठी 
दुर्दशा ! एपाऽह adan कापालिकः । स्त्रीत्वमपि मदीयं नानुभू तं 
नृशंसैः । तैनिचारिताऽपि सात्विकी पूजा मया न परित्यकतेत्येवासीन्मद्दोषः । 
इदानीं भिक्षमाणा जीवितं यथाकथञ्चिद्‌ घारयामि--काचिरप्रौढा- 
STAY प्रगाढं व्यथमाना | 

__पितृदोषादहं निद्रोपोऽपि दण्डितः । प्रभो ! कापालिकः शरी रे मे श्वेतकुष्टः 
रोग उत्पादितः । इदानीं सर्वजनोपेश्षातिरस्क्रारशूलं सोढं सोढं जीवामि | 
कश्चिद्‌ द्वादशवषंदेशीयो बालको विलपन्न्यवेदयत | 


प्रजाजनव्यथामश्रृत पूर्वामाकर्ण्य छर्मोदयनदेवः .परमकारुणिको मर्माहतो जातः | 
पक्षमप्राकारमतीत्य कपोलमण्डलयोनिपतन्तीः निरर्गलाश्रुवारिधारा उत्तरीयाञ्चलेन 
सारयित्वा क्रोधाग्निसंरक्तलोचनो विस्फुरिवाधरो व्यायतललाटरोषरेखः कम्पित- . 
चिबुको वन्धुरञ्रूलतो बालीनरेश झग्नेयदृष्ट्याऽभ्यणंचरान्‌ सामस्ताच्‌ सेवकांश्च 
दुष्ट्वा सतिरर्कारं प्रोवाच-- 

अतिसन्धानपरायणाः शठाः | इदमेवास्ति प्रजायोगक्षेमवृत्तं यदुयुष्मा- 
भिरनवरतं मया पृष्ट निवेदितम्‌ ? धिङ्मां प्रजाविपत्तिकारणभूतम्‌ ! यूयं 
सर्वेऽपि दण्ड्याः । राजधानीं प्रतिनिवृत्य समेषां भाग्यानि मया निर्णेतव्यानि । न 
भविष्यन्ति कापालिकाः सम्प्रति बालीद्वीपे। न भविष्यति तंत्राभिचारऽयोगोऽस्म- 
द्राज्ये ! 


प्रजाजनान्‌ परितोष्य प्रतिनिवृत्य च राजधानीं महामात्यं राजगुरुमार्थकुतुरानं 
सेनापति ब्यूतळ्च समाहूय सविनयमपि प्रकृटीभवदभ्यन्तररोषकालानलः प्रोवाच 


महीपतिः-सेनापते | कापालिकानामत्याचारैनितरामुत्पो्यते प्रजा | ज्ञातं भवता 
नवा? | 


— कथमविदितं स्यात्स्वामिन्‌ ? सवं जानामि ! नतमस्तकोऽवोचत्सेनापतिः । 


-किमुक्तं सवं जानामीति ? तथापि न कृतो वारणोपायः कोऽपि ? न वा 
निवेदितं. महयं ` सम्राश्यै वा ? चिस्फारितनेत्रोऽवदद्‌ बालीनरेशः | 


WI: किमिदम्‌ ? मत्प्रश्तमप्रतिवचनीकृत्य कथं जोषमास्यते ? समाधात- 
माकाङ्क्षामि त्वत्तः p मन्युषर्घ रकण्ठः कण्ठी रवाकुतिर्जगर्ज भूपतिः d 
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विनयसज्लुचराजभक्तिकवचाबृतो ब्यूतो न तत्याज मौनम्‌ । राजगुर: 
रानोध्व्वभवद्यन्नायमवसर: सङ्कोचस्य सत्यापलापस्य वा | हसन्नपि नृपो ह LI 
राजनीतिः खलु क्षुरस्य निशिता धारा ! अल्पीयसाऽपि प्रमादेन सं भवोऽङ्गच्छेदः | | 
घर्मोदयनदेववर्मणो विनयाधिक्यमाभिजात्यं प्रजानुराग महेन्द्रदत्तासक्तिञ्च gu | 
व्यजानादु राजगुरुस्तयापि राजधर्ममेव सर्वोपरि प्रतिष्ठाप्य सादरं प्रोवाच | ; | 


-भ्रजेश्वर ! सेनापतेमोन' न aé यपर्यायभुतं न वा तदपराद्धत्वम्‌ | | 
निषद्दरमर्ना चमूरुपोतकीव सीदति तस्य बुद्धि: । अतएवाहमेष भवन्तं | 
प्रति प्रस्तुतोऽस्मि | सर्वमपि तथ्यम हूं कथयिष्यामि । | 

— मह्वामात्य ! राजगुरो | राजप्रासादस्थितो भवान्‌ सेनापतिपरिपाल्णा | 
AMATA afas कि वक्ष्यति ? उदयनो$वदतू | | 

-क्षोणीपते | यदत्रभवान्‌ पिपृच्छिषति तदत्र arent को न जानाति ? राजन्‌! | 
भवदुगुणानुरागवशीकृतह्दया प्रजा भवन्तं परमेश्वरं मन्यमाना सवं | 
विजानत्यपि रहस्यं नाख्यातवतो | सेनापतिरपि तामेव परिपाटी qme | 
यति । परन्तु कृशानुमुखोऽयं ब्राह्मण; सत्यमुदिगरति। यतोहि a | 
२७४५ सम्प्रति सर्वनाश: सम्भाव्यते ! राजगुरुः कुतुरानो निविशक्धुमुवार। 
` ¬ महामात्यवचनमाक़्र्ण्य सम्भावितानर्थपरम्परः au 
पतिः | कुतुरानो गम्भीरगिरा प्रोवाच-राजन्‌ ! सम्राज्ञी ai 

उ । स्वयमव साऽनिशं तन्त्राभिचारसाध्चनां सम्पादयति | 

एलिकान्‌ सम्भावयति सं विधोपायैः | अनेकशो मया विनिवारिता- | 


? नुक्रूल 


aait प्रति भवदनुरागं गाढगाढ 
कोऽपि रहस्य मिदं निवेदयितुं शशाक 
भवन्त एव प्रमाणम्‌ | 


सम्राज्ञी स्व-निर्बेन्धे न त्यक्तवती | 
WAT न सेनापतिं चाहं न वाऽ | 
| भवत्पृष्ट इदानीं प्रस्तौमि । श्रुत्वां | 


Biomed cn aby drug त EH 
* 7 DI इव सर्वेजनसमक्ष = t 3 T 

, मक्षे veu 
इवावतस्थे | नासीदविश्वासस्यावकाश: | MEC 


अपाकुला ? sp सम्राजि महे 


- यवराजनदिम | mad! गुणप्रियधर्मपत्ति ! मकुटवंशवर्धननन्दिनि ! 


दैदयवल्लभे ! त्वय्यपि सुचरितनन्दिन्यामेवं नाम नारकीयो विकारः । 
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राक्षसीभुता$सि ? नासि त्वं राज पोधगौरवाभिमानभुता राजमदिपी। एमसानसुन्दरी 
जाताऽसि | अतएव नाहंसि क्षणमपि त्वं सुरगृहोपमराजप्रासादवासम्‌ । धर्मोदयन- 
देववर्मा$हम्‌ | सूर्यवंशीया अस्मत्पुवंजाताः आरर्यधर्ममर्यादापक्षघराः | मर्यादापुरुषोत्तम: 
श्रीरामस्तु प्रजानुरञ्जनाय निर्दोषामपि भगवतीं विदेहतनयां तत्याज | परन्तु त्वं खलु 
प्रजोत्सादनपीडननिरता राक्षसकमंसंलग्ना निश्चप्रचमेव परिहार्या। इतः परं न 
भवसि मदुभार्या । तन्त्रसाधनावसक्ता गच्छ तंत्रभूमि श्मसानकान्तारगिरिकन्द- 
रामयीम्‌ । नाहं राजमन्दिरं श्मसानीकर्त्‌ प्रभवामि ! 

जवलदनलपिण्डतामुपगतो बाली नरेशो दुढसंकल्पमिमं स्वान्ते निधायावरो- 
aja प्रविष्टः । ततश्च कि घटितमिति विस्तरेण ज्ञातुं प्रत्यक्षमवलोकयितुं वा न 
कोऽपि शशाक, परन्तु प्रातरेव wd: श्रुतं यद्‌ गर्भमरालसाऽपि सम्रानी महेन्द्रदत्ता 
धर्मोदयनदेववर्मेणा प्रजाजनकभूतेन गृहानिष्कासिता । 


प्रचण्डवात्योद्धलिरिव प्रवृत्तिरियं समग्रेषपि बालीदोपे परिव्याप्ता । धर्मध्वज- 
भुतस्याश्चर्थक्मंणोऽवनिपालस्य _ प्रजापक्षधरत्वं विलोक्य राजगुरुसेनापतिसामन्त- 
 श्रेष्ठिवर्गा: श्रद्धातिशयप्रणता जाताः | सम्राश्या: परिभवेन समे हुच्छूलपरीता 
भयभीताः कापालिकास्तान्तव्रिकाः घोरकर्माणो नरराक्षसा इदानों प्रजावसथान्‌ हित्वा 
गहनकान्तारेषु विलीनाः । सर्वत्रापि सात्त्विको विष्णुशिवबुद्धदुर्गासमर्चनाः प्रारब्धाः । 
विद्वांसो धर्मरहस्यपारगाः पुरोहिताः apga: प्राभवन्‌ । स्वंत्रापि संस्थापित आर्य- 
घर्मः सनातनः बालीद्वीपे । 


(SRE) 

अयमासीत्‌ खिस्तसवत्सरः १००१ मितः | कुमार एरलज्ोज्युना$पि दशवर्ष- 
देशीय एव प्रायेण स्वमातृष्वसूसंरक्षणे यवत्रीपे निवसतिस्म । यवद्दीपेश्वरों धर्मे- 
वंशस्तं भाविनं जामातरं यवसाम्राज्यपाटीप्रवर्तकञझ्च मन्यमानो महतोपलालनेन 
वात्सल्येन च संषर्धयन्नासीत्‌। महेन्द्रदत्ताशृत्तं निशम्य यवद्वीपराजकुलेऽपि सर्वे 
त्रपाक्मानबिषादभारावनताः आसन्‌ | परन्तु कि कुर्यः ? महेन्द्रदत्ताचरितं सर्वेऽपि 
जानन्तिस्म | घर्मोदयनदेवं मनस्विरत्नं विद्याविनयविक्रमालङ्कारभुतं को नु खल्वनु- 
wag? यदि राजमुरौ कुतुराने विद्यमानेऽपि बालीभूपालेन समाचरितमिदं तहि 
तूनमिदं ललार्टालपिकल्पं वृत्तं नेदानीमन्यथाकत्‌' शक्यमिति मन्वानो धमंवंशो$पि 
नोद्वेगं ययो | 

चक्रारपंक्तिरिव व्यतीयाय हायनदिवसत्रियामादिप क्तिः | सौधान्निष्कासिता 
मनस्विनी महेन्द्रदत्ता कान्तार एव विलक्षणलावण्यसस्पन्नां कन्यांमेकामसूत । रत्न- 
मङ्गलीतिः तस्या अभिधानं जनस्यायरोचत । भ्रातरि एरलङ्गे खिस्तसंवत्सरे १०१० 
सिते यबद्वीपेशवरपदाभिषिक्ते सति स्त्नमङ्गल्यपि दशवर्षदेशीयाऽप्रतिमसुन्दरी राज- 
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कन्या जाता | . प्रवर्धभाना चान्द्रमसी कलेव राजप्रासादस्नेहसम्भारसोख्यविरहिता$प 
वनकन्याऽसौ परां सुषमां लेभे । सम्राज्ञी महेन्द्रदत्ता guae प्रति नितरां चिन्ताः 
तुराऽऽसीतु | दयिततिरस्कारवशात्‌ तन्त्राभिचारादिवामोपासनदोषवशाच्च तस्या न 
MIST राजकुलोत्पन्नो युवकस्ताममेष्यपतितां काञ्चनप्रतिमां सयार्ध्योऽपि परिणतं 
सन्नद्धो भविष्यतीत्यासीत्‌ सम्राज्ञी प्रत्यय: | 
एवम्भूते किन्तु खलु करणीयम्‌ ? बुरवनाख्ये१ गहनारण्ये स्वपर्णशालाऽभ्यन्तरे 
निषण्णा विषण्णा राज्ञी स्वातीतं स्मरंती निरगेला थुसन्ततिपरिक्लिन्न मुखी जाता | 
सा चिन्तयति स्म -हा दैव | कथमस्मिन्‌ पतनगर्ते निर्पातताऽहस्‌ ! कियता Tiga 
ईशानवंशभास्करेण यवाधिपतिना मकुटवंशवर्धनेन पालिता ? यवराजलक्ष्मीति गुर्ण- 
प्रियधर्मपत्नीति प्रख्याप्य मनसिजकल्पेन घर्मोदयनदेववर्मणा सह परिणीता ! qui 
तन्नाभिरुचिर्मेःस्मज्जीवनविषवल्लरी भुता । नाइमिदानीमिमामघोरसाधनां हातु 
शक्नोमि । नृशंसा Ai (रेताः) मामेव भक्षयिष्यन्ति । सापत्त्यमुपगताः कापालिका 
दारुणाभिचा रप्रयोगैममिव विनाशयिष्यम्ति । धाः स्वगंसुखं मयाऽत्महस्ताच्च्यावितम्‌] 
इचा TIE, ASM दयितः, संशयितश्चात्मा | आत्मदोषात कामधेनुवत्सतरीब 
कन्यापीयं सु रसिल्धुपरियुता मया वनाहिण्डनव्यथार्ता छता ! न मे पापानामुपरतिः। 
एवमादि चिन्तयन्ती राज्ञी चिरकालं यावदेकाकिनी मुक्तकण्ठं रुरोद | 
= सञ्राज्ञीं महेन्द्रदत्तां स््रद्वितोयजीवितभूतां राजप्रासादान्निष्कास्य धर्मोदयन- 
व आज्ञादेवी मुपयेमेर | अनेन सम्राज्ञी प्रति तस्यात्यरि 
न स्यात्यन्तिकी दुर्भावनाऽनभिरुचिश्व 
"OIX जातम्‌ । कापालिका दृष्टमात्रा एव कारागारे निक्षिप्ताः। 
ve $पि नाश्रूयत । सर्वेत्रापि द्वीपे सास्विकी समचंना प्रारब्धा । 
पल कट इदानीमासीद्चकभूप तिः | शिण्डोकयुगादेव बालोद्वीपं यवसाम्राज्याजु- 
WW समर विजितमभूक्षेत्रञ्चासीत्‌ | वस्तुतो राज्ञा मकुटवंशवधंने d 
न पित्रा agada 
उदयनस्तु तद्वल्लभत्वेनैव प्रशास्तिस्म । परन्तु 
पर ene YA ल्याधिकारमपि geli न शक प्रस्तोतू न शशाक । धर्मवंशोऽपि 
१. बालीद्वीपस्य ग्यान्यारप्रमण्डले (कमिश्नरी 
ग त्यकोणे बुरवनार्यो ग्रामोऽद्यापि ति 
4 भूतायाः महेन्द्रदत्ताया: समा धिस्थलम्‌ । 
. खिस्ताब्दात्‌ R 25] R 
CA SBR त: १०१० यावह्लिकषितेषु शिलालेखेष = 
नामोल्लेख: सम्प्राप्यते | परन्तु १०११-१०२२ २ शला” 
ae २ खिस्ताब्दयोशि 
लेखयो मुदयनोऽङ्कितो वतंते । | 
१०१६ मितवर्षस्य एकस्मित्रु ताम्रपत्रलेखे 


सेम्बिरानस्थे 3g सग अ > j ; 
ययादचि s a नामोट्टङ्चित Dad l qeni मयोपयोज्य तै | 


L4 


LEER C E LSS SEE 


) कृतंरीग्रामात्‌ प्रायेण mazara | 
ष्ठति | शिलालेख प्रमाण रिदमेव राङ्गडाः 
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बालों जितब्रान्‌ । सम्प्रति तञ्जामाता एरलङ्ग एव परमार्थतो राजाऽऽसीत्‌ उभयो- 
रपि ढीपयोः । काममुदयनस्तस्य पिता परन्तु राजनीतिदृष्टयाऽसौ एरलं गवंशबदः 
सामन्त एवामीत्‌ । 

afg कथं न एरलंग एवाश्रयणीयः ? पुत्रोऽप्यसौ, सार्वेभौमभूपतिरप्यसौ a 
स खलु सम्राज्ञी, तनयां रत्नमङ्गलीञ्च भूयोऽप्यङ्गीक्तु बालीनरेशमुदयनदेवं 
सविनयं माधिकारञ्चापि विनेतुं शक्ष्यति। मनस्पेवं तकितवती वनवासिनो 
सम्राज्ञी | 


एवं संकल्प्य महे्द्रदत्ताऽससाद यवराजधानीम्‌ । परन्तु कौलीनं तस्या- 
स्तदुपगमात्मागेव तत्र दिराजमानमासोत्‌ | मतराम-श्री विजयमाञ्राज्ययोः संघर्षः, 
धर्मवंशस्य सुमात्राविजयः तिरस्कृतस्य शुमात्राधिपतेः संग्राम विजयतुङ्गर्मणोऽसर- 
माव्य यवद्वीपोपरि महदाक्रमणम्‌, धर्षय शेशवर्येयिनाशो; राजधानीतः पलायनं, १००७ 
मितखिस्ताब्दे तस्य मृत्युश्च । ततश्च सुमात्रोपरि राजेन्दचोलाक्रमणमु, श्रीविजय- 
सम्राश्या एरलङ्गशरणागतिः, सुमात्रायवद्री पयोः सामङ्चस्यमेरलङ्चाभ्युदयश्चेति सर्व" 
aft घटनाचक्रमिदानीमपि gada प्रतिशातिस्म । मिहासनाधिल्ढोऽपि युवकों 
नरपतिः 'विद्रोहपरायणेभ्यो यवशासकेभ्यः केस्यश्चिच्छङ्कित एवासोत्‌ । प्रायेणाहोरात्र 
सामन्तभटामात्यपरितृतः साम्राज्य मिन्तयैव कालमनैतीत्‌ t 


तयापि जन्मदात्री सम्राज्ञी महेन्द्रदत्ता समागतामाकर्ण्यं मातृदर्शनकातरो 
राजा द्रागेव वाससौधमुपाययौ । चिरक्ालानन्तर समवाप्य दाम्पत्य प्रण घप्र थमोपहार्‌- 
भुतमुभयकुलरत्नं YA समुपस्नुतस्तनो कलक्कूत्रपाभारावनतमुखी राज्ञी चिरं faa- 
पितवती । प्रशास्ते चोततष्ठतयनघनवर्षणे पद्यं प्रावाच तनयं यवद्वीपेशवरम्‌'।' 
_ .बत्स | प्रौढे वयसि त्वञ्जनकप्रदत्तं यं कलङ्कुभारं वहामि तं जातासि ! 
अम्बर | श्रुतस्मया i S 
--श्रुत्वाउपि तृष्णीमास्थितोडसि ? जननीक्लेशं नानुभवसि ? सहोदरीगोरवं 
न पश्यसि ? 
[कि कारयितुमिच्छसि ? 
| --एरलंग ! समस्तद्वीपद्रीपास्तरप्रभुत्वमुपपन्नो$सि । सर्वेऽपि द्वीपास्तराधि- 
पतयस्त्वदाज्ञावशवर्तिनः । सर्वथा प्रभवसि aq! बालीद्वीपञ्च योतकत्वेन 
मह्य दत्तमासीत्‌ पित्रा मकुटवं शवर्धनेन । 
--मातः | न खल्ववगच्छामि तवाभिप्रायम्‌ | स्फुटं भण । 


---यदि नाम तव पितृचरणो न रक्षति सम्राज्ञीबहुमानं तदा त्वत्सन्देश- 
मात्रेण तत्यभुत्वाधिकारेस्तं नियन्तुमर्हसि, इतिमात्रमिच्छामि | 
-_बालीनरेशं धर्मोदयनदेववर्माणं नियम्रयाम्यहम्‌ ? परन्तु कस्मात्‌ ? किमः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१०२ O राङ्गडा 


पराद्ध तेन ? कि प्रजापालनेऽक्षमः ? कि यवभूपेऽननुरक्तो विद्रोहपरायण- 
एच ? किमात्मानमसौ यवसाम्राज्यान्मुक्त घोषयति ? 

-उसम्राज्ञों महेन्द्रदत्तां यवभूपनन्दिनों गुणप्रियधर्मपत्नीति प्रख्याता सम्रा- 
डेरनङ्गजन्मदात्रीं गृद्वाल्तिष्कास्य योऽपराधस्तेनाचरितः स कि तहृण्ड- 
यत्वाय नालम्‌ ?-सञ्जातमत्सराऽमर्षपरायणा सम्राज्ञी प्रोवाच । ; 


¬ मातः ! प्रभवति पति: पत्नीविषये | तत्र न मेऽधिकारः । पत्नी राज- 
कन्यो चिताचारमर्यादाशीलसमुदाचारमतिक्रान्ता प्रजाशातयित्रीं दण्डयन्‌ 
बालीनरेशः कथम्मया दण्ड्यः ? मदधीनस्थसामन्तत्वेन स सर्वथा निरप- 
राधः। धीरो वीरो गुणज्ञो विनयशीर्याभिजात्यमण्डितः प्रजावत्सल्ः 

| राजनयपण्डितश्चासौ । स्वग्ुणेरसौ मे सामन्तशिरोमणिः। अथापि स मे 
जन्मदाता पिदा । तदंशभुतोऽस्मि | i 

यथा पुनः नवमासान्‌ यावदुदरे संरक्षितो$सि तैस्वैः संवर्धनोपायैः 
अर्किञ्चित्करत्वात्किञ्चित्करत्वमानीवो$सि तस्या न किमपि महत्त्वम्‌ ? 

l menfa मात: ! सात्विकं जीवनं यापयन्ती वाममार्गोपासनां परि- 
Wea त्व राजमातेव मत्सौधमन्दिरे स्थातुमहँसि। त्वया anf मम 
सोदर्या रत्नमङ्गल्या अपि कल्याणं भविष्यति | तदेव मद्वशे तिष्ठति | 

—- एतदुक्तं भवति यदु व्यथेमेत्र तव यत्सा ्राज्य भूपेशवर्थ म्‌ ! 

¬ ममैश्वर्यं मत्पराक्रमो विमागंप्रस्थितेष्‌ विद्रोहिष न पुनरनागसि पितरि ! 
— अयमेव ते$स्तिमो निर्णय: ? | 
— FISA Weg: ? 

= TUMA Fika जानासि ? पितुरपि महीयसी माता wafa ! 

¬ न पुनरुत्यथा निरस्तनारीसमया कापालिकधर्म निरता ! 


— | ; 
oe ! राजमदगवितः प्रतिभासि ! जननीमवमत्य न gd end 
* दृष्ट त्वया महेन्द्रदत्तावात्सल्यं न पका ला/म्लेवर्ष णसू“ 
पुना रोषका ला[र E 
MMS सम्राज्ञी जगर्ज | क लवत 
देव : 
d पश्यामि कालाग्निवर्षणारम्भमपि । प्रकटितो मयाऽभिप्रायः | 
um pe Sel राजमातेव सौधे तिष्ठ यद्वा दण्डिता 
कुट|रे जीवनं यापय! उभ त 
à ! उभयमपि त्वदधीनम्‌ । सम्प्रति 
गमिष्याम्यहृम्‌ | : 


RII 
SUNT निशम्य स्वमनो$भिलपितज्चा पुणं दृष्ट्वा जज्वाल स्वेनैव 


क्रोधारिनना सम्राज्ञी | सं 
Rit । संकल्पसौधाश्चूणितास्तस्या: | गोरवाभिमानरक्षण कल्पनं मिथ्या | 
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जातम्‌ । पुत्रं पितृपक्षधरं निरङ्कुशञ्चावलोक्य विवेकध यरहिता राज्ञी प्रतिष्ठमान- 
yagi श्वावयन्ती युगान्त हादम्बिनीव गजितवती — 
“एरलङ्ग | ममावमानो$्यं न ते भद्राय | दुरभिमानभूधरश्युडगादहं ATT- 
वतारपिष्यामि देन्यभूपत्यकाम्‌ । अहमिव त्वमपि मच्छरणमेष्यसि ET- 
योगक्षेमार्थम्‌ । सम्प्रति द्रक्ष्यसि co मदीयं तंत्राभिचारप्रयोगकोशलम्‌ । 
इतः परं न त्वं मम पुत्रो न चाह ते माता !' 
विषोच्छ्वासमुद्गिरन्ती कालयपिणीव राज्ञी बुरवनारण्यं प्रतिनिवृत्ता | 
एरलङ्गसाञ्राज्योत्सादनमेवेदानीमासीत्‌ तस्याः संकल्प: | एतदर्थं सा कापालिकैस्पाध 
zaka चो रतपश्चर्या सम्पादितवती | तंत्रग्रन्यामकृदालोचनैः सहजाक्‌लजामाला- 
डाकिनीणाकिस्यादिवणीकरणेः विषुिकायक्ष्मकृष्टधनुष्ट छ्कारादिदारुणासाध्यरोगा- 
कर्षणैः सम्प्रति सा नररक्तपिपासुर्यातुधान्येव सञ्जाता | 
अस्ताचलाधिरुढो भगवान्‌ अंशुमालौव चरमे वयसि घर्तमानो धर्मोदयन- 
देवोऽपि सम्प्रति श्लथः सञ्जातः। यद्यपि बाल्यां सर्वेत्राप्यनामयमासीत्‌ तथापि 
प्रजा निरन्तरमेव कम्पितवती भावितम्‌ उदयनाभावं परिकल्प्य | 


( ४.) 
एरलंगक्कतो महेन्द्रदत्तावमानः द्रागेव फलितः । समग्रमपि यवद्वीपं विषूचि- 
कामहामारीशीतलाप्रकोपादिव्याधिभिः पर्याकुलं जातम्‌ । प्रजासु हाहाकारो व्याप्तः । 
सर्वेऽपि रोगशमनोपायाः सात्त्विका यज्ञा निरर्थका जाताः। प्रतिवर्षमेव लक्षमिताः 
प्रजाजनाः कालकवलिताः अभूवच्‌ । सर्वत्रापि वार्तेयं प्रसृता यत्‌ स्वमिदं गुणप्रियधमे- 
पत्नी समाचितम्‌ । प्रजामध्ये एरलंगच्छविरुत्तरोत्तरं ह्वासमुपयातुमारेभे । 
aaa १०२१ मिते faena? दैवदुविपाकवशाद्‌ बालीद्वीपं निरुदयनं 
जातम्‌ ।१ उदयनाकाङ्क्षानुसारं पितृभक्त एरलं गः पितुरन्त्येष्टि यबद्वीपे पेनेङ्गुझ्‌गन- 
पर्वतस्य पश्चिमस्थे VEN सम्पाद्य तत्र च जलतुण्डनामक्त तस्य भव्यं समाधिभवनं 
कारयामास ।२ उदयने दिवङ्गते एरलङ्गमहोदरेण धरं वंशवर्घनमरकतपं कजस्थानो- 


तुङ्गदेवनाम्ना बाली ़ीपस्य शासनसूत्र गृदीतम्‌ | 
CE Rs E 


१. धर्मोदयनदेवस्यान्तिमः शिलालेखः १०२२ मितखिस्ताब्दीयः (चैत्रमासः) उप- 
लस्यते | ततश्च १०२५ मितखिस्ताब्दीयः (पौपमांसः) लेखः श्रीधमं वंशवर्धनमर- 
तपं रुजस्थानो त ङ्गदेवस्योपलभ्यते । अतएव उदयनमृत्युतिथिः उभयोः लेख- 
योरन्तराले क्वचित्तिष्ठति इत्यनुमातुं AAMT | | 

२. जलतुण्डप्रांगणे तिखातं शिलानिमितं नवप्रकोष्ठयुक्तं सुवर्णरजतपत्राद्यवशेष- 
सामग्रीयुक्त विविधमंत्राश्रोत्की णं उदयनशवपिटकभिदानों. जकार्तासं ग्रहालये 
सुरक्षितं वर्तते | 
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aai महेःद्रदत्तेदानीं राङ्गडा (= रण्डा विधवेत्यर्थ:) सञ्जाता । समग्रे- 
ऽपि बालौदीपे भ्रसृतेयं संज्ञा तस्याः कृते । क्रोशतो दारकान्‌ अपि ` भीषयन्त्यो 
जनन्यः प्रायेण कथयामासुः 'अये ! मौनं भज । अन्यथाऽऽगमिष्यति राङ्गडा !' 
राङ्गडानामश्रवणमात्रेणेव अर्भकाः शर्व रीकमुदनेत्राः सञ्जाताः | 
राङ्गडाभूताऽसौ विकरालतरा दारुणतरा च जाता | राजकन्या रत्नमडंगली 
सम्प्रति मधुमासङुसुमवल्लरीव नवयौवनभा/वनता प्रत्यङ्गं च तिलक्षणलावण्य- 
संपन्ना समदृश्यत । तत्परिणयचिन्तयाऽपि राङ्गडा समधिकं नुशंसाऽभवत्‌ । सा तु 
säat निर्दोषा रूपलावण्यसम्पन्ना तथा मातृदोषंवशातु न कोऽपि युवकस्तां परिणेतु- 
` मियेष । एरलंगस्य सा सहोदरो । कथमसौ भगिनीयोगक्षेमी न समीहते ? तन्तयन- 
सङ्के तमात्रसम्प्रेरित एव कोऽपि युवा सामन्तस्तां परिणयेदिति राङ्गडाऽनिशं 
चिन्तितवती । सम्ग्रानर्थमूलं यंवभूपतिमेरलं गमेव मत्वा VET यावच्छवयम- 
काण्डताण्डव प्रतिदिनं प्रतिसप्ताहं प्रतिमासं प्रतिवर्पञ्च संमुपस्यापितवती एरलंग- 
साम्राज्यपरिधौ । राङ्गडाभिररेः समुच्छिन्नं यथसाम्राज्यम्‌ ! 
सन्तप्तः पजाभिरघि शिप्त: नरपतिः स्वपुरोहितं महातान्त्रिकं कृतुरानसहोदरं 
"mus ( भरटकं ) शरणमुपययौ । arisa तस्य चेतसि--नेदानीं सा मम जननी, 
च चाह तस्य।; पुत्रः। तदुविनाशं विना न प्रजाकल्याणमु । न साम्राज्ये सुख 
शान्तिस्थापनम्‌ । इदानी साऽमर्षरोषपापपरायणा नृशंसा राक्षसी सञ्जाताईस्ति | 


अतएव तत्प्रशमः क्तंव्य एव । 

WALA यवसाम्राज्याधिपतिना म्युभराड: म्पुबहुलाख्येन स्वपृत्रशिष्ये- 
'णान्वित: राजकीय जलपोतमधिरुह्य राङ्गडाविनाशाथं यवद्वीपात्‌ MEAT | 
LA emm २ पराञ्चानाम्नि ग्रामेऽसौ नदी मुखस्थिते तरणीतोऽवततार | तत्र 
MAMIA मरिन 

i गडाभूता सम्राज्ञी महेन्द्रदत्ता । 
m राङ्गडाविरद्वं म्पुभराडाभियानं गणेपरम्परया निखिलेऽपि बालीद्वी पे .वात्या- 
IPM ul साहसिका: स्युभराडतंत्र णक्तिप्रत्ययवन्तस्तत्सहायाः | 
ARG राङ्गडाशराइतत्रणक्तिपरीक्षणदिदक्षव araq | स्वेत्रापि ATTE- 
चर्चा | कोऽपि राङ्गडापक्षधरः.कोऽपि भराडपक्षघरश्च सञ्जातः | 
B ee विशालजनसमुदानुगतो vepres: सर्वप्रथम देवी- 
सुमेरु SE SR गृनुग-अगुंगाख्यमुपययौ देत्रनमस्यासम्पादनार्थम्‌ । तत्र ` 


* Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 
१०४ O राङ्गडा ; à 
| 


i FSIS होर: वाल्यां ङ्गवारस्तस्मात्‌--अं ङ्क = dw: du: = dem: लंका = 
संस्का, रण्डा -रांगडा । . | 


| 3 क-भुपति (बुपति) आत = कबुपतान । कमिश्नरीति । 
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राङ्गडा O १०५ 
स्वकारयेसिडुयर्थ निदेवार्चानन्तरं . समागतो$सो बुरवनारण्यं तत्रस्थवृद्रदुर्बिरिगिन- 


` तरुम्छायायाञ्च AAN चकार | 


राङ्गडाऽपि स्वगुप्तचरमुदषेभ्यः qd श्रतवती । भराडागमनाभिप्राय सम्यग 
fara तंत्रशास्त्रज्ञानाभिमानं तस्य खलोकर्तु स्वविद्याल्याति तंत्राभिचारप्रयोग- 
प्रागल्म्य>च स्फारीकतु. सा स्वयमाजगाम म्पुभराडान्तिकम्‌ । सम्प्रत्युभावपि तन्त्र- 
विद्यायुयुत्सू सम्मुखीनावास्ताम्‌ | एकतो म्पूभराडः प्रजाजनगरिबृतो$परतएच राङ्गडा 
कापालिकानुगता | समागतप्रायैव राड गडा aggid चुक्रोश- : 
पलायस्व WAT | रक्षात्मानम्‌ । दन्दह्मतेऽयं पुराणबिरिगिनतरु; | 
इत्यक्त्त्रा यावदेवाग्नेयनयनाभ्यां राङगडा विलोकितवतो d पर्वताकारं 
न्यग्रोधजातीयं महातरु तावदेवासौ पलालनिचय इवोध्वंज्वाला भिज्वलितुमारेभे । 
सर्वेऽपि भराडसहाया: प्राणरकार्थमितस्ततः प्रणष्टाः । म्घुमराडोऽपि वृश्षपरिधि- 
मपवार्यातमानं रक्षितवान्‌। राङ्गडातंत्रशक्तिमवलोक्य सर्वेऽपि यिस्मिता आत क्कि 
ताश्च जाताः । कापालिङा नतितुपारेभिरे । ] 
परन्तु वखादतो भूधरश्यड्गकल्पो भराडो न विव्यथे न च मनाक्‌ चचाल ! 
क्षणानन्तरमेव सोऽपि स्वतन्त्रशक्तिचमत्कार प्रदशेयन्‌ भस्मीभूतं विरिगिनवृक्षं पुनरपि 
पूर्ववदेव हरितं "TX | भराडपराक्रमं दुष्ट्वा हतप्रभा .सञ्जाता तंत्रशाक्तगविता 
राइगडा | उभावपि wet परश्परमानङ्क्तौ | आसीच्च भराडचेतसि - प्रत्यक्षतत्रः 
बलेन नेयं खली कर्त शक्यते । शा पुनः स्वनेत्रा ग्निज्वालामात्रेण दग्धुं प्रभवति निश्च-` 
प्रच सा मया न जेतुं शक्या। अस्याः खलु तंत्रविद्यारहृस्यमविज्ञाय परामवितुमिमां 
न शक्ष्यामि | अतएव षड्यंत्रमवलम्ब्य भेदबलेनेव विनाशोऽस्या मया कार्य: इति । 
एव सञ्चित्य मनसि प्रोवाच सस्मितं म्पूभ राड:-- 
‘sama तत्रणक्तिप्रदर्शतैः । मम्राज्ञि! गणप्रिय गमंपत्नि ! नाहृमागतो 
भवत्तत्रशक्तिपरीक्षणाय । विश्वसि्दि देवि ! ।मत्रभृतोऽस्मि ! विविध--- 
शास्त्रज्ञानविचक्षणाय रूपयौवनत्रिनयसम्पन्नाय स्वपुत्राय म्पुबहुलसंज्ञाय 
त्वत्कन्याया रत्नमङ्गल्याः पाणी याचे | अयमेव मेऽद्रागमनाभिप्राथः | 
रत्नमङ्गली महे स्नुषा रपेणाङ्गी कर्तु मिच्छामि ।' 
तनयाऊल्याणकातरा वात्सल्यमेदुरा राङ्गडा मराइवत्रनमाकर्ण्य क्षणमात्रेणेव 
प्रह्वीभूता । चिरकालात्संरक्षिता दुहितृपरिणयलालसा तस्याः साम्प्रतं पूरयिष्यमाणा 
समलक्ष्यत । स" श्रद्राबिनयाभिम्‌ता सती पुरस्सरीमृय शराडचरणक्रमलयोः स्वमस्त- 
कमपितबती । स्तञौद्र्यप्र sary च क्षमामपि यानितवती | 
न कोऽप्यविश्वांसं चकार । सर्वेऽपि भराइव्यरवहारं सहजं सरलं परमकारुणि- 
कञ्च मेनिरे । रत्नमङ्गल्याः सदगुणान्‌ रूपलावण्यसम्पत्तिञच ` विलोक्य तस्याः 
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सौभाग्ये समेषामपि स्पृहाऽऽसीत्‌॥ अतएव षड्यन्त्रशक्षिता अपि केचन कापालिका 
नाधरपुटौ बन्धुरौ कृतवन्तः | रत्नमङ्कली कल्याणमस्त्वित्येवासीत्‌ समेषामाकांक्षा | 


भवतु, पंरिणयोत्सवो fafasd सम्पन्नः । म्पुबहुलो यद्यपि पितुर भिप्रायं सुष्ठ 
जानातिस्म तयापि देवाङ्गनोपमलावण्यवतीं मनोरमां मनोवृत्तानुसारिणीं सत्कुलो दृ- 
भवां राजकम्यामत्राप्य पत्नोख्पेणासो स्वसौभाग्यमेव मेने । विवाहानन्तरं सर्वेऽपि 
उदयनराजमन्दिरं समागताः कालयापनाय | सम्राज्ञी महेन्द्रदत्ता यौतकत्वेन महतो 
मणिमाणिक्यरत्नसमृद्धिमपिदवती म्पुभराडाय । परभीयार्थंभूतां कन्या जामान्ने समर्प्य 
सर्वथा fag ता जाता धर्मोदयनदेवराजमहिषी । 

परन्तु प्रातिभामित्रलक्ष्यपूर्त्याऽनया क्त्र नाम म्पुभराडपरितोषः ? पारमाथि- 
कलक्ष्यपूर्तिस्तु सम्मप्रत्यप्यवशिष्टेवासीत्‌ | अतएव तदर्थमनेन साधु शिक्षितः स्वपुत्रः 
म्पूबहुलनामा । राङ्गडातंत्रश क्तिरहृस्यर्परिज्ञानमेवासोत्‌ भराडस्य NIA लक्ष्यम्‌ | यतो 
हि स्तरतंत्रविद्यासामर्थ्यमसौ एकेनैव विरिगिनद्रुमदहनदुष्टान्तेन सम्यगनुभुतवान्‌ | 

अथ गच्छति काले पितृप्रेरितः म्पूबहुलः कन्दपंकेलिवशीकृतां स्वहृदयाधीश्वरी 
परमविश्वस्तां रत्नमङ्गली वार्ताविनोदेरुपलालयन्‌ यथाकथञ्चित्‌ ठन्मुखादेव तन्मा- 
तुस्तन्त्रसामर्थ्य रहस्यं ज्ञातवान्‌ । वस्तुतः सम्राज्ञी तंत्रशक्तिमूलभूत आवीत्‌ कश्चिद्धस्त- | 
लिखितोऽप्रचलितो महादारुणो दुर्घषंग्रन्यो यः खलु प्रतिलोमविधिना पठनीय आसीत्‌ | 
तदुपदिष्टास्तंत्रप्रयोगा मारणमोहनोच्चाटनादिषु शक्ताः सर्वथा दुर्वारा आसन्‌ । तेषां 
प्रयोगाणां प्रतिसंहारोऽपि तत्रेच निर्दिष्ट आसीत्‌ | T 

रत्नमङ्गली मुखादिदं रहस्यं विज्ञाय श्वश्रप्रणमनव्याजेन बुरवनारण्यं गरवा 
matt यापयश्नवसरं समवाप्य म्पूबहुलस्तं राङ्गडाजीवनध्तं तत्रग्रन्थं मुषितवानु 
निभृतनिभूतं च तं ग्रत्यमाद्यन्त लिखित्वा पुनरपि यथास्थानं निदधे । 

सम्प्रति म्पुभराडस्तं दारुणतत्रग्रन्थं सावधानमनसाऽधिजगाम । तत्रोक्तः 
पुरश्चरणान्यपि यथायथं सम्पादयामाम । स्वप्रयोगसाफल्यमवलोक्य सम्प्रत्यसौ 


राङ्गडाविनाशक्षममात्मानं मेने । सर्व मेतत्‌ निभूतनिभृतं सम्पन्नम्‌ । नाशशङकेऽल्पमपि 
रत्नमङ्गली न चापि सम्राज्ञी महेन्द्रदत्ता । 2 


परन्तु ज्ञातशम्बरमाथः प्रद्युम्न इव यदा बुरवनारण्यमागत्य म्पृमराड: सति- 


रस्कारवचनं सावमाननं पराक्षसीत्वप्रस्यापनं साधिक्षेपञ्च राजूडां युद्धार्थमाका रिठवान्‌ 


कापालिकांश्चाप्याजुहाव तदाऽसौ सवं षड्यंत्रम नुभूतवतो, तथापि पुत्रीकल्याणसन्तृप्ता- 
साविदानों स्वामन्नमृत्युमपि तृणाय मेने । 


भारब्धमुभरयोस्तंत्रशक्तिपरीक्षणम्‌, परन्तु विज्ञातराङ्गडारहस्यो भराड इदानी- 
मविचल एवावतस्थे । सर्वेऽपि कापालिका भराडोग्रबीयं दुष्ट्वा ` पलायिताः । 
CSI स्वेनेत तंत्रप्रयोगेण भराउप्रयुकतनो च्छिन्नमुला पुराणव्रततीव निस्संज्ञा सती 
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भूमौ पपात | सकुन्मृतां राङ्गदाभूतां सप्नाज्ञीं स्वदुरितपश्चात्तापाथं म्पूभराडः 
पुनर्जीवयामासेत्यपि शूयते । यदा सम्राज्ञी सत्यमेव निर्दोषयववासिप्रजाजनसं हाराथं- 
मात्मानं धिक्कृतवती, पवित्रेण मनसा च पश्चात्तापं कृतवती तदा म्पभराउस्तां 
घर्म मुपदिश्य, निष्पापां विधाय, रत्नमङ्गलीञ्च परमार्थतः स्वस्नुषामुदुधोष्य पुनर्जघान 
तन्त्रप्रयोगेण । 

इयं घटना १०२२-१०४९ मितखिस्ताब्दयोर्मष्ये कदाचिद घटिता१ । एवं हि 
यवराजलक्ष्मीति गुणप्रियधर्मपतनीति शिलालेखेषृ प्रख्याताया यवद्वीपेशवरमकुटवंश- 
वर्घननन्दिन्याः सम्राडेर तंगजनन्या धर्मोदयमदेववमं प्राणेशवर्याः TAA या महेसद्रदत्तायाः 
पञ्चविशतिवर्षाणि यावदुपभुक्तपापकलद्धोपेक्षावमानभरायाः व रुणोऽन्तो जात: | 
' मरणानन्तरं सा भराडसंरक्षणे श्रौतेन विधिना बुरवनारण्य एव स्वपुत्रेण चितामघि- 
रोप्य सबहुमानं दग्धा । कतिपयवर्षानन्तरञ्च पारश्वंवतिनि कुतरीग्रामे लघुपर्वत- 
श्व गोपरि महिषासुरमादिनीविग्रहृवती सा देवालये चापि संस्थापिता यवबालो द्वीपः 
परम्परानुसारम्‌ । 

वस्तुतो महातान्त्रि भराडमाध्यमेन सम्राड्‌ एरलंग एवात्मविध्वंसहेतुं प्रति- 
पक्षभय ङ्कुरीमुग्रवोर्या जननी घातितवान्‌ इति नाविज्ञातं प्रेक्षावताम्‌ । कलकत्ता- 
संग्रहालये सुरक्षिता एरलंगप्रशस्तिरपि संकेतयति यत्तेन दाक्षिणात्या काचित्सम्राज्ञी 
राक्षसीवोग्रवीर्या समुत्सादितार | . क्रिमसौ सम्राज्ञी महेन्द्रदता एवेति निर्णयन्तु 
. ऐतिह्यविदः । प्रशस्त्यनुसार घटनेयं १०३२ ।मतखिस्ताब्दे घटिता । यद्यसौ 
रासी gSa तेदा सम्राज्ञ या मृत्युतिथिरपि सर्वथा स्पष्टा । 

( x ) 
राख्जडाञ्दयापि जीदति बालीगीपे । Aeri प्रेताधोण्वरीत्वेत सवंत्रा पि 


मन्दिरेपु स्थापिता, तत्रा भिचारपरायणं; वालियानसंजकैः (ओझा इति हिन्दी माषःयां) 
प्रेतसमचंकैः शक्तिकृपाकरुणाकटाक्षाद्यवाप्त्यर्थं नितरां समर्च्यते | 


nnn, 


१. १०२२ मितखिस्ताब्र उदयनमृत्युतिथिः | तदनन्तरमेव सम्राज्ञ या राङ्गडेति 
ख्यातिः ama १०४६ त: "०७७ fred यावत्‌ एरलंगसहोदरस्य 
(तृतीयस्य) शिलालेख बाल्यां प्राप्यन्ते आसंगसितात्‌ क्लुंगकुङ्गं यावद्‌ । 
आनकवुंशुनाम्नो$स्य garea विवरणं शिलालेखेष एवमुपलभ्यते-देव्याः 
fasg? या बुरवने निखाता, देवस्य च पुत्रः यो अजूवेके विधाम्यति' लेखोक्तो 
देवी देवौ निश्चितमे ¦ महेनद्रदत्तोदयनो । इदमपि ज्ञायते यत्‌ १० ४९ akanta 

` उभावपि दिवड गतो । eurem सम्भाव्यते । 

२. अभवदपि भवि स्त्री राक्षसीषोग्रवीर्या- एरलं गप्रशस्तिः । 
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नत्यगीतप्रियं निखिलमेव दक्षिणपूर्वे शियाभखण्डं गन्धर्व किन्नरमण्डलमिव 
प्रतीयतेः। तत्रापि हिन्दुधर्म दर्शनमंत्रतंत्रसाध ताभूमि: बाल वसुन्धरा द्वीपान्तराण्यतिशेते | 
अत्र प्रायेण विविधावसरसम्बन्धवन्तो विशतिमिता नृत्यभेदाः प्रचलिता लेगांग-संबयांग- 
केचाँक-ब रीस-केबिया र-जलोन रंगादय: । कश्चिदत्रातिकोमल कोमलाद्धोभिः कन्पाभि 
प्रस्तुयमानः लास्यभेदः (लेगांग इति) कश्चिद्‌ युद्धाह्वानात्मको नृत्यभेदः (वरीस इति) 
कश्चित्‌ केवलं मन्दिर-पुरो हिठाभि पलितचिकुराभिरवनतकपोलमण्डलाभिः प्रस्तुथ- 
मानो दैवतावेशमयो नत्यभेदः (संघयाँग इति) कझ्चिच्चाधुनिकपर्यटका भि रुच्यनुकूलतां 
amq कैबरेडांसवत्‌ (केबियार इति) । 
तत्रापि जलोनरंगनृत्यं samt राङ्गडाचर्ताश्रितं निखिलेऽप द्वीपे 
प्रख्याततमम्‌ | यथोत्तरभारते .दुर्घटनातङ्कुविरोधवंराशङ्कावशात्‌ प्रायेण महाभारत- 
कथापाठो जगनिक्रकृताल्हखण्ड गायनं वा वृद्धर्नायोज्यते तथेव वाली द्रीपे जलोन रंपायोजनं 
सर्वथा निषिद्धम्‌ । आयोजिते सति प्रेताधीश्वरी राङ्गडाऽभिनेतृविग्र हे प्रत्यक्षमवतीर्य 
मद्दाविनाशं करोती ति साधु पुष्ट बहुभिः दृष्टान्त: i 
जलोनरंगनृत्ये राङ्गडाभिनयं कोऽपि ger एव निर्वृति । अभिनयात्‌ प्रागे 
वासौ 'राङ्गडावेशभारसमर्थाध्तान्त्रिक्ीः क्रियाः पमङकूपरिष्टान्‌ TANAN- 
चारांश्चानेकान्‌ सम्पादयति । तयापि राङ्गडामुखाकृति (मुखौटा इति भाषायां) 
वेषभूषादिकञ्च सन्धारयन्नेवासौ प्रायेण अप्रकृतिस्थो जायते । विश्वस्तसून्रं रिदमपि 
ज्ञातं यत्‌ एरा नके जना राङ्गडाभिनयवन्तो नत्यान्त एव निघनङ्गता उन्मत्तीभूय 
वाद्यापि ग्रामाञ्चलेष्वाद्रिण्डन्ते । एवं हि कृतप्रयत्नोऽपि जनो रांगडाळवेशं सोढं ` 
प्रायण शक्तो न जायते | 
नलोनरगनृत्ये स्वतंत्रशक््या राङ्गडा यान्‌ प्रतिपक्षिभृतान्‌ जनान्‌ धातयति 
तेऽपि न केवलं मृत्युम भिनयन्ति, थस्तुतस्तेऽरधमृताः सम्मुच्छिता वा जायन्ते. नृत्यान्तै 
ते सर्वेऽपि मृतका इव श्मपानभर्मि नीयन्ते | महान्‌ जनसम्मईस्तत्र गच्छति, Walt 
भमो प्रेतसमर्चकः पमङ्कुः वितिधान्‌ उपचारान्‌ सम्पाद्य तान्‌ प्रकृतिस्यान्‌ विदधाति | 
तस्मिन्तेवावयरे विविधजनपदेम्यः समापतानां तारित्रकैन्द्रजालिकादीनां शक्ति प्रदर्शनः 
मपि आयोज्यते | उभयपक्षतः पर्षिप्तानि मंत्राश्नराणि उल्कीभूय मध्येगगन परस्परं 
- Wee महाप्रकाशमुत्पादयन्ति। आसूर्योदयमिदं शक्तिप्रदर्शन प्रवतंते । पश्चाच्च . 
` ग्रामवासिनः श्युण्वस्ति यदमुमpुस्य पक्षस्या मुका जनः पञ्चत्वं गत; | पञ्चत्तरगमतमेव 
कस्थचिन्‌ Wa पराजयचिह्‌ नम्‌ । 


एवं हि. बालीड्ीपस्थं प्रेततन्त्रमत्यन्तनशंसमद्यामि yet जीवति । अद्यापि 
ग्रामे-ग्रामे बालियाना: (प्रेतसमर्चका:) प्रतिवसन्ति । निष्कुटे-निष्कुटे लेयाकाः (परेताः) 
| क्रीडम्ति। कतिगयदिवसपुर्ववतिन्य, एवं नैका विलक्षणघटना मयाऽपि नाम श्रुत 


- » t ट x 
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मित्राणां मुखेभ्यः | दामोदरस्य वृद्धपितामहो विगउसत्रे केनापि बाहनवता प्रेतेन Jü 
यावत्‌ प्रापितः p अवतरत्येव यप्नात्तस्मिन्नसावलक्षित: | वाहनघर्घररवो5पि नाश्रयत | 
मन्मित्रस्य पाअस्तस्य कनिष्ठा कन्या विद्यालयादायान्ती कयाचिद्‌ वृद्धया प्रलोभिता 


सहृगमनाय । गृहमासाद्यव सा ज्वरार्ता विविधान्‌ जल्पान्‌ प्रस्तुतवती पश्चाचचोप- 
पचारेर्बालियानस्य स्वस्था जाता । 


वैदेशिकाः पर्यटका: प्रायेणार्थलोभमुत्पाद्य जलोनरंगन्‌त्यं द्रष्टुं प्रयतन्ते | 
परन्तु मृत्युभयभीता बालीवासिनः कथमपि ठन्न सम्पादयन्ति । केवलमुबुदनगरे 
य्यान्यारप्रमण्डले संवत्सरे सकृदायोज्यते जलोनरंगनृत्यम्‌ | तत्र राङ्गडाशिषा न 
जायते. काचिदू दुर्घटनेति मया श्र॒तम्‌ । तस्मादहमपि व्यग्र मनस्कस्तमवसरं प्रतीक्षे । 
बालीठ्रीपे प्रतिनगरं प्रत्यापणं राङ्गडामुखाक्ृतिः क्रेतुं शक्यते | नशंसराक्षसोव बहिराग- 
तोगयदंष्ट्रा निर्यन्नेत्रगोलक़ा लम्बमानपलितकेशा ऊध्वंकर्णोन्नतघोणा विक्रालचिबुका 
भयावहमुखभावभं MIT वृद्धा राङ्गडा दर्शनमात्रेणव भयमुत्पादयति । 


asri राङ्गडाया मानवीरूपं देवोखूपञ्च। मानती ख्पेणासो पूर्वोक्तस्तर- 
रूपिणी तंत्रमन्त्रशक्तिपरीता सम्राज्ञी महेन्द्रदत्ताऽस्ति | देवीछूपेण पुनः सा तमोगुणा- 


fagar भटारक़ालजनयित्री प्रलयंक्ररशक्करप्रिया दुर्गा महिषासुरमदिनी । तस्मादेव 


बालीद्रीपे सा क्वचित्‌ दिव्य विग्रद्ववती क्वचिच्च मर्त्यंविग्रहवती सम्पूज्यते तत्त देवालये । 
वस्तुतो बालीवासिनां कृते महिषमदिनो रा ङ्गडयोः पारमाथिकमैक्यम्‌ ! 

इण्डोनेशियाशासनतंत्रस्‌ उदयनविश्वविद्यालयमिव महेन्द्रदत्ताविश्वविद्यालय- 
मपि१ ` (यूनिवसितास्‌ महेन्द्रदत्ता) संस्याप्य सम्नाज़ ये प्रभुतबहुमानं प्रयच्छतीति 
मोमुद्यते चेतः । 


t. यद्यपि महेन्द्रदत्ताविश्वविद्योलयो न वतते राजकीयस्तथापि शासनानुमोदतेनेव 
स्थापितः। अन्येऽपि महासरस्वती-वर्मदेव¬ न्गुराहराइ-माकंण्डेयाइया विश्व 
विद्यालया न राजकीयाः । राज्ञरीयस्तुदयनविश्वविद्यालय एव । 
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A: 
अभिराज-साहित्य (प्रकाशित) 
e रचना (संस्कृत) | प्रकाशनवषं " 
१. नाट्यपञ्चगव्यम्‌ (एकांकि-संग्रह:): १६७१ रा 
Ye Jo शासन द्वारा पुरस्कृत... pi 
२. अकिज्चनकाञ्चनग (एकांकि) ‘२९७४ १५/- 
३० To शासन द्वारा पुरस्कृत 
३. आर्यान्यो क्तिशतकम्‌ (खण्डकाव्यम्‌) . १६७५ १५/- 
उ० प्र० णासन द्वारा पुरस्कृत 
Y. नवाष्टकमालिका (खण्डकाव्यम्‌) १९७६ १५/- 
FOTO शासन द्वारा पुरस्कृत 
५. नाट्यपञ्चामृतम्‌ (एकांकि-पंग्रह:) १९७७ " २०.- 
६. वाग्वधूटी (गीत-संग्रहः) १९७८ RE 
उ० To शासन द्वारा पुरस्कृत ; 
७. पराम्बाशतकम्‌ (खण्डकाव्यम्‌) १९८१ to[- 
८. चतुष्पथीयम्‌ (एकांकिसंग्रह:) १९८३ '१५/- 
do So शासन द्वारा पुरस्कृत 
९. प्रमदूवरा (चतुरंकिका नाटिका) १९८. २०/- 
३० प्र० शासन द्वारा पुरस्कृत र 
१०. मृद्वोका (नवगीत-संग्रहृः) १६८५ | १५/- 
११. इक्षुगन्धा (कथा-संग्रहः) १६८६ १५/- 
साहित्यअकादमी दारा पुरस्कृत 
१२. रूपरुद्रीयम्‌ (एकांकि-संग्र हः) १९८६ २५/- 
१३. शताव्दीकाव्यम्‌ (खण्डकाव्यमू) १९८७ १५/- 
१४. अभिराजसप्तशती (कोशकाब्यम्‌) , १९८७ २५/- 
उ० श्र० शासन द्वारा पुरस्कृत 
१५. जानकीजीवनम्‌- (महाकाव्यम्‌) १९८८ txoj- 
१६. & तिम्भरा (नवगीत-संग्रह:) १९८९ bY E 
१७. राजूडा (कथा-संग्रहः) १६९२ ` koja 
«ts. पञ्चकुल्या (कोशकाव्यम) ११६२ 34/- 
. २१९. विद्योत्तमानाटिका CC १९९२ १५०|- 
२०. वामनांवतरणम्‌ (महाकाव्यम) यंत्रस्थम्‌ १००/- 
२१. रूपविशतिका (एकांकि-संग्रहः) यंत्रस्था Xo/= 


* अप्रकाशित giat 

१. चौरशतकम्‌ (खण्डकाब्यम्‌) 

२. अभिनवपञ्चतन्त्रम्‌ (कथासंग्रहः) | 
| पारिजातम्‌ (कानपुर) में धारावाही प्रकाशित । 
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deem (नई दिल्ली) में प्रकाशि टि तिथी... 


Joto, laaz 
४. बालीविलासम्‌ (खण्डकाव्यमु) A 
संस्कृतप्रतिभा (नई दिल्ली) में प्रकाशित RAT पुस्तक 
v. धारामाण्डवीयम्‌ (खण्डकाव्य) . नु 
. दुर्वा (भोपाल) में प्रकाशित à - 
६, हिमाचलशतकम्‌ (दिव्यज्योति में प्रकाशित काव्य) 
७. भारतीपरिदेषनम्‌ (राजीवश्रद्धाञजलिकाव्य, अर्वा० दिल्वी) 
८. कालिदासमहोत्सवशतक्रम्‌ (अर्वाचीन संस्कृतम्‌ में प्रकाशित) 
. ९. दण्डकदण्डकम्‌ (दूर्वा में प्रकाशित) 
१०. प्रबोधपञ्चाशिका (दुर्वा में प्रकाशित) 
११. बालोद्वीपे भारतीया संस्कृतिः (गवेषणाग्नथः) 
 संस्कृतश्लीः (श्रीरंगम) में घारावाही प्रकाशित | 
१२, कस्मै देवाय हविषा विधेम (पशस्तिसंग्नहृः) 
विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित । 
१३. छन्दोऽभिराजीयम्‌ (अभिनवच्छन्दश्शास्त्रम्‌) 
tv. अभिराजशतकम्‌ (खण्डकाव्यम्‌) 


१५. काब्यतरद्धिंगी (संस्कृतसाहित्येतिहासः) २१ अध्यायों में संस्कृतवाड मय का 
. पद्यबद्ध विवरण à 


ts. मधुपर्णी ,नवगीतसंग्रहः) 
१७. कौमारम्‌ (शिशुगीतसंग्र हः) 
“१ c. नाद्यनवग्नहृम्‌ (एकांकिसंकलनम्‌) 
e प्रकाशित हिन्दी कतयां 
१० वेदना (खण्डकाव्य) 
* २. पनघट (खण्डकाव्य) | ; 
३. मुक्तिदृत (खण्डकाव्य, महात्मा गाँधी पर आधारित) 
.„. हाईस्कूल कक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित (zo प्र०) 
. . ४. पूर्णकाम (खण्डकाव्य, भरत पर आधारित) 
As गृहत्याग (खण्डकाव्य, बुद्ध पर आधारित) 
` ६० अस्थिकलश .(खण्डकाव्य, इन्दिरा पर आधारित) 
७, मुक्तधारा (काव्यसंकलन) 
८. दो पात नीबुः तीन पात अमोला (६० कविताएं) 
. S सैपनों में डूब गया मन | (५५ कविताएँ) 
. a १०. पलों के बर द्वार | (६५ कविताएँ). 
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